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की मृत्यु का कारण राज्य में अधर्म दोना वतलाकर, 
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श्रीरामचन्द्र जी को सुनाया जाना | 
छियासीवाँ सर्गे ७८४---७८६ 
वृत्तासुर के बध के उपाख्यान का शेपांश । 
सत्तासीवाँ से ७६०--७६६ 


श्रीरामचन्द्र जी की कह्दी हुईं राजा इल की अद्भु त 
कथा । 


अद्यासीवाँ सर्ग ७६६--८० १ 
राजा इल की अद्भुत कथा | 

नवासीर्यां से ८०२--८०७ 
क्रमागत राजा इल की अद्भुत कथा। राजा पुरूरवा 
का जन्मवृत्तान्त । 

नब्बेबाँ सगे ८०७--८१२ 
राजा इल की अदूभुत कथा की समाप्ति । 

एक्यानवेवाँ से ८१३--८१६ 


श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण को अश्वमेघ करने के 
विपय में जावल, काश्यपादि ऋषियों को चुलाकर, उनसे 
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अआगसन । वाल्मीकि जी का सीता की निष्कलछुता के 
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संक्षिप्त दिग्दशंन | माता कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी 
की स्वर्ग-यात्रा । 


सोाँ पर्ग ८६२-८६८ 
श्रीरामचन्द्र जी के पास भरत के माप्ता चुधाज्ित 
के गुरुका आगसन ओर युधाजित का गन्धव-देश- 
विजय करने का प्रस्ताव सुनाना | श्रीरामचन्द्र जी का 
भरत को गन्धव देश-बिजय करके अपने पुत्र तक्ष और 
पुषकल्ष को उप्त देश का अधीश्वर बना देने की आत्षा 
देना | भरत का ससैन्य प्रस्थान । 


एकसो पहला सगे ८६८-८७२ 
भरत जी द्वारा गन्धव देश का जीता जाना और 
उस देश के दो घिभाग कर और अपने दोनों राज- 
कुमारों को उन दोनों भागों के अलग अलग अधीर्वर 
बनाकर अयोध्या लौट आना | 


(६ १० ) 


एकसो दूसरा सगे ८७२-८७ 
लक्ष्मण के दोनों पुत्र भड़द ओर चित्रकेतु के लिए 
स्वतन्त्र राज्य स्थापन का प्रबन्ध । 


एकसोौ तीसरा संग ८७६--८८ 
श्रीरामचन्द्र जी के निकट मुनि के वेष में काल का 
आगमन | लक्ष्मण को पहरे पर खड़ा कर एकान्त में 
श्रीरामचन्द्र जी का काल के साथ वातोलाप | 


एकसो चौथा सगे ८८००-८८ 
श्रीरामचन्द्र जी ओर काल की बातचीत का 
शेबांश | 


एकसोौ पॉँचवाँ सगे ८८४9-८८ 
इसी बीच में दुर्वाघा मुनि का आगमन ओर श्रीराम 
जी से मिलने के लिए लक्ष्मण के भ्रति उतावली प्रकट 
करना | लक्ष्मण के यह कदने पर कि, कुछ देर आप ठह्‌रें 
ढुवासा का शाप देकर रघुकुल के नष्ट फर देने की 
धमकी देना | इस पर श्रीराम चन्द्र जी की आज्ञा को भंग 
कर, लक्ष्मण जी का श्रीराम चन्द्र जी के पास जाना | काल 
का विदा द्ोना | दुवासा और श्रीरामचन्द्र जी से वर्तालाप | 


एकसो छठवाँ सगे ८& ०-८६ 
श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञाभंग करने के लिए मुनि- 
वेषघारी लच्मण जीं को प्राणदण्ड के बदले त्याग दण्ड 
की व्यवस्था । लद्मण जी का सरय के तट पर बेठ योगा- 
भ्यास करना | अदृश्य रूप से इन्द्र का आगमन और 


सशरीर लक्ष्मण के स्वर्ग में ले जाना । ॥ 


( ११ ) 


 एकसो सातवाँ सगे . , ८६४-८६८ 
श्रीरामचन्द्र जी का भरत को राजतिलंक देकर स्वयं 
बनवासी दोने का विचार । संगत की राज्यग्रहण करने की 
अनिन्‍्दा। सब लोगों का श्रीरामचन्द्र जी के साथ स्वग 
लोऋ जाने की उत्कंठा प्रकट करना | कुश और लब का 
राज्याभिपेक । शत्रु न्न का मथुरा से बुलाया जाना | 


एकसो आठवाँ संग ८&६-६०७ 
श्रीअ्रयोध्या के दूतों का मथ॒रापुरी में पहुँचना और 
शत्र घ्न को श्रीअ्रयोथ्या की घटनाओं को छुना कर. शीघ्र 
श्री अयोध्या में पहुँचने की श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा का 
सुनाना । शत्रु न्न का अपने दोनों पुत्रों को मथुरा भोर 
। वबैदिश राज्यों पर राज्याभिषेक कर, श्रीअ्योध्या- 
गसन | किष्किन्धा का राज्य अंगद को सौंप, सुप्रीव 
के नेतृत्व में वानरों का रव॒र्ग जाने के लिए श्रीअयोध्या 
में आगमन | सुमीव ओर श्रीरामचन्द्र जी का चार्ता- 
.. लाप | विभीषण और अश्रीरामचन्द्र जी का वातालाप। 
;.. श्रीरामचन्द्र जी द्वारा विभीषण को श्री रंगनाथ जो की 
| » मूर्ति का दिआ। जाना। इसुमान नी और श्रीरामचन्द्र 
। जी में वातांलाप। जाम्बवान्‌, मैन्द तथा द्विविद से 
,  श्रीरामचन्द्र जी का वार्तालाप । 


'एकसोौ नवाँ सर्ग &०७--६११ 
ई भद्दाप्रस्धान । 
एकसौ दसवाँ सर्ग 8१२-६ १८ 


महाप्रस्थान के लिए उद्यत लोगों छा श्रीरामचन्द्र जी 


। ४ 
हक 


( १२ ) 


सहित श्रीअयोध्यानगरी से दो कोस चल कर, सरय तट | 


पर पहुँचना । त्रह्मा जी का सौ करोंड़ विमानों सहित उस 
स्थान पर आगमन | सब लोगों का यथा योग्य लोक़ों में 


गन | 


। 


एकसो ग्यारहवाँ हे 8६१८-६० < 
ग्रन्थ का उपस हार | + 
श्रीमद्रामायणपारायणविधि १-9 | 
श्रीमद्रामायणमाहात्म्य १-२६ 
अन्तिम निवेदन २६-३० 
॥ इति ॥ 


| श्री: ॥ 
श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रमः 


5४ [ ज्ञोट--सनातनघर्म के अन्तर्गत जिन चैदिकसम्पदायों में औमढा- 
मायण का पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदायो के अनुसार उपक्रम और 
समापनक्रम प्रत्येक खए्ड के आदि और अन्त में क्रमशः दे 
दिए, गए हैं । ] 


श्रीवेष्णवस म्प्र दाय: 


के 3 भर, 
«बन्‍न्‍्बग्म; है) किस 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम_। 
आरुहय कंविताशास्रां बन्दे वाल्मीकिकेकिलस_॥१॥ 
वाल्मीकेसु निसिहर्य कवितावनचारिणः ] 
शंण्वन रामकथानादं को न याति परां गतिम ॥श 
यः पिबन्‌ सतत रामचरितासतसागरस_। 
अठ्प्तरत' मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मपम_॥३॥ 
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसस_। 
रामायणमहद्दाासाला रत्न वन्देंडनिल्ञात्सलम_ ॥४॥ 
अखनानन्दनं चीर॑ जानकीशो कनाशनम, | 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लक्काभयक्भुरम_ शी 
सनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम_। 
चातात्मजं वानरयूथ मुख्य 
ज श्रीरामदूत' शिरसा नमामि ।६]। 


टी 





( २) 


उल्लक घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहि जनकात्मजायाः | 
आदाय तेनेव ददाह लड्डां 

नमामि त आझ् लिरांजनेयम_॥७॥ 


आव्गगनेयमतिपाटलानन 
काञ्वनाद्विकमनीयविग्रहम_। 
पारिजाततरुसूल वासिनं 
भावयामि परसाननन्दनम., ॥८॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीत न॑ 

तन्न तन्न कृतमस्तकांजलिम. । 
बाष्पवारिपरिपूर्णलोचन 

मारुति नमत राक्षसान्तकम,_ ॥६॥ 


वेदब्रेय परे पुस्रि जाते दशरथात्मजे | 
बेदः प्राचेतसादा सीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥१०॥ 


तदुपगतसमाससन्धियोगं 

सममघुरोपनताथ वाक्यबद्धम, । 
रघुवरचरित" मुनिप्रणीत 

दुशशिरसम्रम बधं निशामयध्बम,॥११॥ 


श्रीराघव” दशरथात्मजमग्रमेय॑ 

सीतापति रघुकुलान्वयरत्नदीपम.,। 
आाजालनुवाहुमरविन्ददलायताक्षे - 

राम निशाचरविनाशकरं नमासि ॥१२॥ 
वैदेद्दीसद्दितः सुरद्रमतले हैमे महामंढपे | 

मध्ये पुष्पफकमा सने मशिभये वीरासने सुस्थितम, | 


२ २००ब्म बकििक ५५.०० १: क मनन मत 


/ ना ( ३) 


झअग्रे वाचयति प्रभख्नसुते तत्त्व मुनिभ्यः परं। 
व्याख्यान्तं मरतादिभि: परिवृतं राम॑ भजे श्यामलस्‌ ॥१श५॥ 


*-( ध्ि (६ ७०००_>न 
७ माध्वसम्भदायः 


शुक्ताम्बरघरं विष्णंं शशिवण चतुभजम । 
प्रसन्ननदनं ध्यायेत्‌ सर्वेविष्नोपशान्तये ॥१॥ 
लक्ष्मीनारायग[ बन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः | 
श्रीमदानन्दतीथोंख्यों गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 


वेदे रामायण चेष पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते व मध्ये व विष्णु: सबेत्र गीयते ॥३॥ 
सव विध्नप्रशमनं सवेसिद्धिकरं परम । 
सर्वेजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्‌॥४॥ 
सर्वाभीष्टप्रदं राम सर्वारिष्टनिवारकस, | 
जानकीजानिमनिशं वन्दे सदूगुरुवन्द्तिसम, ॥५॥ 
अश्नमं भड्भरहितसजं विसल॑ सदा। 
आनन्दतीर्थसतुल भजे तापन्नयापद्टम_॥६॥ 


* भवति यदनुभावादेडसूको5पि वाग्सी 
जडमतिरपि जन्तुजोयते प्राहममौलि:। 
सकल्षवचनचेतोदेवता भारती सा 
मम वधप्ति विधत्तां सन्चिधि मानसे च ॥णा 


मिथ्यासिद्धान्तदुध्वोन्तविध्संसनविचत्तण: | 
+ जयत्तीर्थास्यतरणिभासतां नो हृदम्बरे ॥प८॥ 








६ ४) 


चित्रे: पदेश्च गम्भीरैवोक्येमोनिरखणिडिते: । 
गुरुभाव॑ व्यक्लयंत्ती भाति श्रीज़यतीर्थवाक्‌ ॥६ ॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्षरम_ 
आरुह्म कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ || १० ॥ 


वाल्मीकेम्निसिहस्य कवितावनचा रिण: | 
खअण्वन्‌ रामकथानादं के न याति परां मतिम॥ ११ ॥ 


यः पिवन्‌ सततं रामचरिताम्ृतसागरस_। 
अतृप्तरतं मुनि वन्दे प्राचेतलमकल्मपम, ॥ १२ ॥ 


गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम _ । 
रामायणमद्ामालारत्नं वन्देडनिल्ञात्मजम_॥ १३ ॥ 
अव्य्यनानन्दनं चीर॑ं जानकीशोकनाशनम_। 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लद्ढाभयद्धरम_॥ १४ ॥ 


मनोजवं सारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम_। 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १४ ॥ 


उल्लदष्य सिन्‍्धो: सलिलं सलीलं 

यः शोकचहि जनकात्मजाया: । 
आदाय तेनेव ददादहद लड़ां 

नमामि तं प्राज्ललिराख़्नेयम_॥ १६ ॥ 


आखनेयमतिपाटलाननं 
काञ्नाद्रिकमनी यविग्रहस _ | 


> छत... 


किन आओ भा अल आम हम 


रे . . ( ४ ) 


प पारिजाततरूमू लवासिनं 

भावयामि पवसाननन्दनम्‌ ॥१जा 
यन्न यत्र रघुनाथकीतेन 

तन्न तन्न कतमस्तकाव्-जलिम | 
चाष्पचारिपरिपृर्णलोचन 

मारुति नमत राज्ञसान्तकम्‌ ॥१८/ 
वेदवेचे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे | 
बेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षादामाय णात्मना ॥१६१ 
आपदामपहनतार दातारं सर्वे सम्पदाम्‌ | 
लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥२०॥ 


तदुपगतसमा ससन्धियोगं 
सममधुरोपनताथेबाक्यवद्धम। 
रघवरचरितं मुनिप्रणीतं 
दशशिरसश्च वर्ध निशामयध्वम ॥२१॥ 
पेदेद्दीसद्वितं सुरद्रमतले हमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्फफमासने मणिमये वीरासने छुस्थितम_। 
अग्रे वाचयति प्रभव्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः पर्र 
व्यास्यान्त' भरतादिभि: परिवृतं राम॑ भजे श्यामलम ॥भ्था। 
चन्‍्दे वन्य विधिभवस हेस्द्रादिवृन्दारकेस्ते: 
आ व्यत्तं व्याप्त स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च । 
धूत्तावयं सुखचितिमयेमंद्न लेयु क्तमद्ने: 
सानाथ्यं नो विद्घदधिकं त्रह्म नारायणाख्यम ॥२३॥ 
भूपारत्न॑ं सुवनवलयस्याखिलाश्वयरत्न 
लीज्ञारत्न॑ं जलधिद हितु्दे वतामीलिरत्नम्‌ | 
।$ चिन्तारत्॑ जगति भजतांसत्‌सरोजदुरत्न॑ 
+ कौसल्याया लसतु सम हन्मण्डले पुश्ररत्नम, ॥२४॥ 


*ी 


>टील्‍मबूक' ााााइभाइनसककबकणनत५0५७०-९५५०५०५००.............. हल 


( ६) 


महाव्याकरणास्मोधिमन्थमानसमन्दरम्‌ । 
कवयन्त रामकीत्त्यां हनुमन्तमु गस्मद्दे ॥२५) 
मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भरुजान्तरम्‌ | 
नानावी एस्ुवर्णानां निकपाश्मायितं बभी ॥२६॥ 
रवान्तस्थानन्तशय्याय परसुनज्ञानमह्ार्णवे । 
उत्तद्ग वाक्तरज्ञाय मध्चदुग्धाच्धये नमः ॥२७॥ 
वाल्मीकेगाः पुनीयान्नो महीघरपदाश्रया | 
यद्दुग्धमुपजीवन्ति कचयस्वणका इव ॥२८॥ 
सृक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामायणार्णवे । 
विदरन्तो मद्दीयांसः प्रीयन्तां गुरतों मम ॥२६॥ 
हयभीव हयग्रीव दृयग्रीवेत्ि यो चदेत्‌ । 
तस्य नि:सरते वाणी जह कन्या प्रवाहवत्‌ ॥३०॥। 
“-+६०:-- 
स्मार्तसम्पदायः 

शुक्लाम्परधरं विष्णु शशिवण्ण चतुभजम्‌ | 
प्रसन्ननदनं ध्यायेत्‌ सवविध्नोपशान्तये ॥श। 
बागीशादा: सुमनसः सवो्ानामुपक्रमे । 
य॑ नत्या कृतकृत्या: स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥२॥ 
दोर्मभियक्ता चतुर्मि:ः स्फटिकमणिमयीमतक्तमालां दधाना 

हस्तनैकेन पद्म सितमपि च॒ शुकक॑ पुस्तक चापरेण | 
भासा उन्देन्दुशट्वरफटि कमशिनिमा भाससानासमाना 

सा भे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सबंदा सुप्रखन्ना ॥३॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ | 
आरुह्म कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥४॥ 


््र 





(७) 


चाल्मीकेमुंनिसिहस्य कवितावनचारिणः | 
श्ण्वन्‌ रासकथानाद को न यानि परां गत्तिमू ॥श। 
यः पित्रन्‌ क्षततं रामचरितारूतसागरम | 
अतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतखम ऋल्मपम्‌ |६॥ 
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्‌ | 
रामायण महामालारत्नं वन्देषनिलात्म नम ॥७॥ 
अखद्ज॒नानन्दर्न बीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ | 
ऋपीशमक्षइन्तारं वन्दे लक्षाभयझू एम ॥५॥ 
उल्लड' ध्यमिन्धो: सलिलं स्तील॑ 

यः शोकचहिंजनकात्मजायाः । 
आदाय तेनेव ददाह लड़ा 

नमामि ठं प्रा्धलिराखनेयम्‌ ॥६॥ 
आउक्ननेयम तिपाठलाननं * 

फाव्चनाद्रिकमनीयविम्रहम्‌ | 
पारिजाततरुमूलवासिनं 

भावयासि पव सानलंदनम्‌ ॥| १०॥ 
यन्न यन्न रघुनाथकीतन 

तत्र तत्र ऋुतमस्तका्चलिस 
वाष्पधारिपरिपूर्णलोचनं 

सारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥११॥ 
मनोजवं सारुततुल्यवरां 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां दरिए्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथ पुखूय॑ 

श्रीराम दूत शिरसखा नमामि ॥१२॥ 
यः फर्णाश्न लिधम्पुटे रहरद: सम्पकपिबत्यादरान्‌ 
वाल्मीक्रेदेंद्नारपिदूगलित रामायणारूयं मधु । 


(८) 


जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैर त्यंतसोपद्रव 
संसारं स विहाय गच्छति पुमान विष्णो: पद शाश्वतम्‌ ॥१३१ 
तदुपगत धरमाससंधियोगं 

सममधुरोपनताथ वाक्यबद्ध म्‌। 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्च वधघं निशामयध्वम्‌ ॥१२॥ 
वाल्मीकिगिरिसस्मूता रामसागरगासिनी । 
पुनातु भुवन पुण्या रामायणमहानदी ॥१श। 
श्लोकसारसमाकीण सर्गकल्लोलसडकुलम 
काण्डग्राहमहामीन बंदे रामायणाणंवम_॥१६॥ 
चेंदवेचे परे पुसि जाते दशरथात्मजे 
चेदः प्राचेतसादासीत्‌ साज्षाद्रामायणात्मना ॥१७॥ 
चैदेद्दीसहितं सुरद्रुमतत्ते हेमे मद्दामण्डपे 
मध्येपुष्पकमा सने सणिमये चीरासने सुस्थितम_ 
अग्रे वाचयति प्रभझ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभि: परिवृतं राम॑ भजे श्यामलम_॥१८॥ 
चवामे भूमिसूता पुरश्च हनुमान पश्चात्‌ सुमिन्नासुतः 

शतन्रुन्नो भरतश्च पाश्वेदलयोवाय्वादिकोणेप च। 
सुमीवश्च विभीषणश्च युवराद तारासुतो जाम्ववान्‌ 

मध्ये नीतसरोजकोमलरुचि राम॑ भजे श्यामलम,॥११॥ 
नमो5स्तु रामाय सलक्ष्मणाय 

देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये | 
नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो 

नमोस्तु चन्द्राकंमरुद्‌गरेम्यः ॥२०॥ 


नाप, ऊँ न्‍पराणबबक, 


शा 





आमाल नगरी दिव्यामभिपिवताय सीदया । 


श्रीम द्वाल्मीकि-रामायणा 
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उत्तरकाएडः 
( उत्तराद्ध ) 
एकपञ्नाशः सर्गः 


न्््१0छ के कि 


तथा संचोदितः सतो लक्ष्मणेन भहात्मना। 


तद्वाक्यम्रपिणा प्रोक्त व्याहतम्रुपचक्रसे ॥१॥ 
जब महात्मा लक्ष्मण जी ने सृत पे इस प्रकार आप्रह्व किआ 
तब वे ऋषिश्रेष्ठ के कह्टे हुए चचन, इस प्रकार छुनाने लगे ॥१॥ 
पुरा नाज्ना हि दुर्वात्ता अन्ने; पत्रों महामुनिः। 
वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये शवार्पिक्यं समुवास है ॥श॥ 
हे लद्मण ! पूवेकाल में एक बार अत्रि के पुत्र दुर्वांछा चरसात 
ऋतु के चार मास भर वसिष्ठ के पत्रित्र आश्रम में जाऋर रहे ॥२॥ 
तमाश्रम॑ महातेजा। पिता ते सुमहायशाः । 
«5 पुरोहित महात्मान दिदृधुरगमत्लयम्‌ ॥३॥ 
हीं दिनों एक चार तुम्हारे तेजमस्दी एवं महायशत्वी पिता 
भी अपने कुल्षपुरोद्दित वरिष्ठ जी के दशेन फरने छी इच्छा से उस 
आश्रम में पहुँचे ॥३॥ €व्प 


१ वार्पिक्य--यतोना वर्षावालेश्रमणनिरफेधाद्य पिकमासचतुप्टप्मेण 7व- 
स्थितवानित््यर्थ: | ( रा० ) 
बा[० र[० उ०--६ 








है] 


भ्ध्प उत्तरकाण्डे 


स्‌ दृष्टा सयेसह्डाशं ज्वलन्तमिव तेजसा । 
उपविष्ट वसिष्ठस्य सव्यापाश्वे महामु निम्र ॥७॥ 
वहाँ जा कर उन्होंने देखा कि, वसिष्ठ जी की बाई ओर, तेज 
से सूर्य की तरह चमचमाते, दुर्वासा मुनि बैठे हुए हैं ॥४॥ 


तो घुनी तापसश्रेष्टी विनीतावभ्यवादयत्‌ । 
से वाभ्यां पूजितों राजा स्वागतेनासनेन च ॥५॥ 
सहाराज दशरथ से बढ़े चिनम्र भाव से तपस्वियों में श्रेष्ठ 
उन दोनों मुनियों को श्रणाम किआ | उन दोनों महात्माओं ने भी 
स्वागत कर, महाराज को सम्मानपूवक आसन पर बिठाया ॥४॥ 


पान फलसूलेश् उपवास घुनिभिः सह ॥5॥ 
अधये, फल, मूल, हारा सत्कारित हो, महाराज ।उन झुनियों 
के साथ बैठे ॥६॥ 
तेषां तत्रोपविष्टानां तास्ताः सुमधुरा। कथा: । 
- बभूव। परमर्षीणां मध्यादित्यगरतेज्हनि ॥७॥ 
सब के बैठ जाने पर और दोपदर दो जाने पर अनेक तरद्द 
की मधुर कथाएँ होने लगीं ॥७॥ 


ततः कथायां कस्यांचित्‌ माझ्नलिः पप्रग्रहो हृप:। . ४ 
उवाच ठं महात्मा नमत्रे; पुत्र तप्रोधनम ॥४८॥ 
उस समय किसी कथा के प्रसंग में मद्दाराज ने हाथ जोड़ कर, 
उन अत्निपुन्न सद्दात्मा तपोधन और महान्नानी दुवासा से कद्दा ॥८॥ 
१ प्रमह:--सबिनयः | (गो० ) ; ऊर्ध्वबाहुः। ( रा० ) ; मक्ृष्टंशान 
युत्य स; ( शि० ) हं 


एकपद्लाशः सगः भर 


भगवन्‌ कि प्रमाणन मम वंशों भविष्यति | 
किमायुर्थ हि में रामः पुत्नाथान्ये करिमायुप३ ॥६॥॥ 


है भगवन्‌ ! मेरा वश कव तक रहैगा। श्रीरामचन्द्र जी का 
आयु कितना है ? तथा अन्य पुत्रों का आयु कितना है ॥६॥ 


“  रामस्य च सुता ये स्युस्तेषमायु: कियद्धवेत्‌ । 
काम्यया भगवन्‌ ब्रहि वंशस्थास्य गति मस ॥१०। 
श्रीरामचन्द्र जी के पुत्रों का कितना आयु होगा | हे भगवन ! 
मेरी बढ़ी इच्छा है, आप मेरे वंश का बृत्तांत वर्णन करें ॥१०॥ 


तच्छू सवा व्याहृतं वाक्य राज्ञों दशरयस्य तु । 
दुर्वासा; सुमहात्तेजा ज्याहतम्ुपचक्रमे ॥११॥ 
मद्दाराज दशरथ द्वारा इस अ्रकार पछे जाने पर, मद्दातेजस्वी 
दुर्वांसा कददने लगे ॥११॥ 


श्रृणु राजन पुराहर्त तदा देवासुरे यधि । 
देत्या।सुरेभत्स्पेघाना भृगुपत्नीं समाश्रिताः 


तया दत्ताभयास्तञ्व न्यवसन्नभयार्तदा ॥१२॥ 
है राजन ! सुनिए पूवंकाल में देवताओं ओर दत्यों फा बड़ा 
नारी युद्ध हुआ था। तब देत्य, देवताओं से सार खा कर 
भूगु जी की पत्नी के शरण में गए | उस समय भुगुपत्नी ने उनको 
अभयदान दिआ और उनको अपने यहाँ रख लिशा ॥१श।॥ 


तया परिगहीतां स्तान्‌ दृष्ठा क्रद्धः सुरेश्वरः । 
चक्रेण शितधारेण भ्ृशुपत्त्या: शिरोश्हरत्‌ ॥१३॥ 


इफकणणक>णजनम्न्‍कम्कम हि" नाक 3३ 


४६० उत्तरकारदडे 


अब भगवान्‌ विष्णु ने देखा कि, भ्रगुपत्ती ने दैत्यों को रक्षा 
की है, तव उन्हंनि पैनी घार वाले सुद्शंनचक्र से भृगुपत्नी का 
मरतक काट डाला ॥१शा 
ततसस्‍्वां निहतां दृष्ठा पन्नीं शृगुझुलोदहः । 
शशाप सहसा ऋुद्धो विष्णु रिप्रुकुलादंनम ॥१४॥ 
जब भ्गू जी ले अपनी पत्नी को मग हुआ देखा, तब इन 
कुलउजागर ने शत्रु-कुत-संहार-कारी भगवान्‌ जनादेन को शाप 
देते हुए कद्दा ॥१४॥ 
५ यस्मादवध्यां से पत्नीमवधीः ऋ्रोधसूर्च्छितः 
तस्मात्त्वं मानुपे लोके जनिष्यत्ति जनादेन ॥१५॥ 


तूने सेरी अवध्या अथांत्‌ निर्दोषी स्लरीका, क्रोध के वश में 
हो, वध किआ है; अतः हे जनादन ! तुझे मत्यलोक में अवीण 
द्वोना पड़ेगा ॥१५॥ 


तत्न पत्नी वियोगं त्व॑ प्राप्स्यसे वहुवार्पिकस्‌ । 
शापाभिहतचेतास्तु स्वात्मना भावितोब्मवत्‌ ॥१६!॥ 
उस समय तुमको वहुत वर्षों तक स्ली का वियोग सहना 
पडढ़ेगा। इस प्रकार शाप दे चुकने पर, पीछे से ( तपक्षीण होने 
के कारण ) भ्ुगु जी मन द्वी मन बहुत पछताए ॥१६॥ ही 
अचयामास त॑ देव भृगुः शापेन पीडितः | 
तपसारा5थितो देवों द्॒त्रवीद्धक्तवत्सलश ॥१७॥ 
फिर शापप्रदान के भय से पीड़ित हो, श्ृगु जी उनका बड़ी 
भक्ति से पज्न करने लगे। कुछ काल बाद भ्रृगु जी के तप से 
असन्न हो भक्तवत्सल भगवान्‌ जनादं॑न उनसे चोले ॥१७॥ 


एकपब्वाशः सर्ग: ५६१९ 


लोकानां #संप्रियाथ तु ठ॑ शाप॑ +ग्रह्ममुक्ततान्‌ | 
इति श॒प्तो महातेजा भ्रगुणा पू्वजन्मनि ॥१८॥ 
कि, मैंने लॉकइछिताथं उस शाप को ग्रहण कर लिया है। 
पृवब॑जन्म में प्राप्त महातेजस्वी भश्रगु शाप के छारण ॥१८॥ 


इद्ागतो हि पुत्र त्व॑ं तब पार्यिवसत्तम | 
राम इत्यभिविख्यातद्धिषु लोकेपु मानद ॥१६॥ 
हे मानद ! दे नृपश्रेष्ठ ! पे ही जनादंन भगवान्‌ इस लोक 
में आ, तुम्दारे पृन्र हुए हैँ और उन्हीं का नाम श्रीमचद्ध तीनों 
लोकों में प्रसिद्ध हुआ है ॥१६॥ 
तत्‌ फल भाप्स्यते चापि भृगुशापक्ृतं महत | 
अयोध्याया: पती रामो दीर्घकालं भविष्यति ॥२०॥ 
वे भरशु के शाप का फल पार्वेगे और बहुत समय तक 
अयोध्या में राश्य करेंगे ॥२०॥ 


सुखिनश्र समृद्धाश्व भविष्यन्त्यस्य ये5लुगाई | 
९ शी श् (5 
दश वषंसहसाणि दश वपपंशतानि च ॥२१॥ 
रामो राज्यप्रुपासित्ा ब्रह्मलोक॑ गतिष्यति | 
समद्धेशाश्वमेयैश्व इष्ठा परमदुर्जयः ॥२१॥ 
उसके अनुगामी जन सुखी ओर घनवान्य से भरे पूरे होंगे। 
वे ग्यारह हजार वर्षा तक राज्य कर, अल्यन्षोक में चले जाँयगे ! 
वे बढ़ी वढ़ी दक्तिणाओं दाने अश्वमेयादि यध करेंगे । उनको फोड़ 
जीत न सक्केगा ॥२१॥२२॥ 
.._ # पाठान्तरे-- सहितार्थ । ” + पराठान्तरे-- आय ।* 


है 





| 


न भजन 
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शहर उत्तरकाण्डे ; 


राजवंशाश् वहुशो वहन्‌ संस्थापयिष्यति । 


द्वी पुत्री तु भविष्येते सीतायां राघवस्य तु ॥२३॥ 
ते कई बार अनेक राजवशों की स्थापना करेंगे । उनसे सीता 
के दो पुत्र होंगे ॥२३॥ 


स सबमखिलं राज्ञो वंशस्याह गतागतम्‌ | 


आखूयाय सुमहातेजास्तृष्णीमासीन्महामुनि; ॥२४॥ 
है लक्ष्मण ! इस प्रकार तुम्दारे चंश का भावी फल कट् कर 
वह महातेजस्त्री दुर्वासा मुनि चुप हो गए ॥रशा 


दृष्णीं भूते तदा तस्मिन राजा दशरथो मुनो । 
अभिवाद्य महात्मानो घुनरायात्पु रोत्तमम ॥२५॥ 
तब महाराज दशरथ दोनों ऋषियों को प्रणाम कर, अपनी 
राजधानी में आए नशा 
एतद्गचों मया तत्र मुनिना व्याहत पुरा । 
श्रतं हृदि च निश्षिप्त नान्‍यथा तद्भविष्यति ॥२६॥ 
उस समय मुनिराज के मुख से ये सब वातें मेंने सुनी थीं 
ओऔर तब से इनको अपने हृदय में रखे हुए था। सो उनकी वह 
भविष्यद्वाणो अन्यथा नहीं हो सकती ॥२द॥ ८ 
सीतायाश्र ततः पुत्नावभिपेक्ष्षति राघवः | ' 
अन्यत्र जे ल्योध्यायां मुनेस्तु बचन यथा ॥२७॥ 
दुर्वासा जी के कथनानुमार श्रीरामचन्द्र जी सीता के 
गर्भ से उत्पन्न पुत्रों के अयोध्या द्वी में राजतिलक करेंगे--अन्यत्र 
नहीं ॥२७॥ मर 
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एवं गते न सन्‍्ताप॑ कर्तुमहसि राघव | 


सीतायें राधवार्थे वा इठो भव नरोत्तम ॥२८॥ 
है नरोत्तम | अतः तुम श्रीरामचन्द्र अथवा सीना के लिए 
दुःखी मत हो और अपना मन दृढ़ फर लो। क्योंकि दोनहार 
हुए बिता नहीं रहेगी ॥२८॥ 


श्रत्वा तु व्याहृतं वाक्य सतस्य परमादश्ुतम्‌ । 
प्रहपमतुलं लेभे साधु साध्बिति चान्रवीत ॥२६॥ 


इस भकार सूत के परमाश्चययुक्त वचनों को सुन, लच्मण जी 
श्रत्यंत हर्षित हो, घन्य घन्य कहने लगे ॥२६॥ 


ततः संवदतोरेवं खुतलक्ष्मणयोः पथि । 
अस्तिमके गते वासं केशिन्यां तावथोपतु। ॥३०॥ 
इति एकपश्चाशः सर्गः 
लक्ष्मण और सारथि सुमंत्र इस तरद्द आपरू में बात चीत 
करते करते संध्या समय केशिनीं नगर के समीप जा फर टिक 
गए ॥३०॥ 
उत्तरकाए्ड का एक्यावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
--६३-- 
हिपय्चाशः सेः 


८०८. 


ततन्न तां रजनीपुष्य केशिन्यां रघुनन्दनः 
प्रभाते पुनरुत्वाय लक्ष्मण; प्रययों तदा ॥१॥ 


४६४ उत्तरकारणटे 


लक्ष्मण जी केशिनी नगरी में एक राशि वास कर, सवेरा 
दोते हीं वद्दाँ से चल दिए ॥१॥ 


॥००- मी. ७५५ 


[ टिप्ग्णी--किशिनीति केचन नदी केचन ग्रामं च प्रचक्षते” 
किसी ने किशिनी”” को नदी और किसी ने नगरी वतलाया है| ] 
ततोज्धदिवसे प्राप्ते प्रविवेश महारथः | 
अयोध्यां रत्नसम्पूर्णां हष्ठपुष्ठजनाहतास ॥२॥ 
महारथी लक्ष्मण जो दो।हर दोते कप रत्नों अथवा श्रेष्ठ 
वस्तुओं से भरी पूरी अयोध्या नगरी में पहुँचे ॥॥॥ 


सॉमित्रिस्तु पर देन्यं जगाम सुमहामतिः । 
रामपांदों समासाद्र वक्ष्यामि किसहं गतः ॥हे॥ 
उस समय अत्यंत बुद्धिमान लक्ष्मण जी बड़े दुःखी हुए 
क्योंकि वे अपने मन में यद्दी सोचते थे कि, श्रीरामचन्द्र के चरणों 
में पहुंच में क्‍या कहूगा ॥३॥ 


तस्येव॑ चिन्तयानस्य भवन शशिसन्निभम्‌ | 
रामस्य परमोदारं पुररतात्समत्श्यत ॥४॥ 
इस प्रकार सोचते-सोचते लक्ष्मण जी को परमोदार श्रीरामचन्द्र 
जी का चंद्रमा को तरह सफेद रंग छा, भवन देख पड़ा ॥४॥ 
राजस्तु भवनद्वारि सोब्यतीर्य नरोत्तमात्‌ । 


अवाडपपुखों दीनमनाः प्रविवेशानिवारिद) ॥४॥ 
लच्मण जी भवन के द्वार पर पहुँच रथ से उतर पढ़े और 
नीचे को मुँह किए और उद्याप्त दो वेरोकटोक राजभवन में घुसे 
चले गए ॥श। 
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स्‌ इष्टा राघवं दीनमासीन परमासन | 
नेत्राभ्यामश्रपूर्णा म्यां ददर्शाग्रजमग्रतः ।६॥ 
वहाँ जा कर उन्होंने देखा कि, श्रोराम वन्द्र जी द्रग्वी हो नेत्रों 
में ऑसू भरे एक अच्छे आखन पर चेंठे ६ ॥६॥ 
जग्राह चग्णों तस्य लक्ष्मणों दीनचेतनः 
उवाच दीनया वाचा प्राक्ललिः सुसमाहितः ॥७॥ 
लद्टमण जी ने दुखी मन से उनके चरण युगल में सिर नवा 
उनको प्रणाम क्रिआ और हाथ जोड़ कर बोल ॥०) 
आयस्याज्ञा पुरस्क्ृतत्य विछुज्य जनकात्मजायू | 
गड्ा तीरे यथादिष्टे वाल्मीकेराश्रमे #शुभे ॥८॥ 
महाराज ! आपके आज्ञानुसार श्रीगढ्ा के तट पर, वाल्मीकि 
मुनि के शुभ आश्रम के पास, सीता के छोड़ आया ॥-॥ 
तत्र तां व शुभाचारामाश्रमान्त यशस्विनीश । 


पुनरप्यागतों वीर पादमूलम्॒पासितुम्‌ ॥६॥ 
उन शुद्धाचरणवाली यशरित्रना सीता जी के आश्रम के 
निकट छोड़ कर, दे वीर! में तुम्हारी चग्णसेचा के लिए पुन 
आ गया हूँ ॥ध॥ 
«४ मा शुच्ः एरुपव्याप्र कालस्य गतिरीदशी | 
त्वद्विधा न हि शोचन्ति घुहिमिन्तो सनस्विन; ॥१०॥ 
हे पुरुपभिह! अब तुम शोक मत करो। क्याऊहि फाल फी 
गत्ति दी कुछ ऐसी हे। तुम सदृश चुद्धिमानू एए मनसस्‍्वी पुरुष 
शोक के वशवर्नी नहीं होते ॥१०॥ 








४ पाठान्तरे---शुको | 


शहद... उत्तरकाण्डे 


सब क्षयान्ता निचया: पतनान्ताः समुच्छया! 
संयोगा विभ्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितस ॥११॥ 
सम्पूण ऐश्वर्य ( एवं सुख ) नाशवान्‌ है। जो ऊँचे उठते हैं 
वे द्वी नीचे भी गिरते हैँ। संयोग का अन्त वियोग और जीवन 
काअन्त्र मरण ही है अर्थात्‌ जो मिलता है वह विछुरता है और 
जो पैदा होता है वह मरता भी है ॥११॥ 


तस्मात्पत्रेषु दारेषु मित्रेषु च धनेषु च। 
नातिप्रसह्ः कर्तव्यों विप््योगो हि तैप्रंवम्‌ ॥१२॥ 
अतः एक न एक दिन पुत्रों, कल्नत्नों और मिन्नों एवं धन 
ऐश्वय से तो अलग होना ही पढ़ता है। अतः इनमें अनुरक्त होना 
डीक नहीं है ॥१२॥ 
शक्तस्वमात्मना5थ्मानं विनेतु #मनसा मनः । 
लोकान सवोश्व काकुत्स्थ कि पुन! शोकमात्मनः॥१३॥ 
हे राधव तुम तो स्वयं अपले को समझाने, अपने मन से 
अपने मन को ढॉढस वँधाने में स्वेथा समय दो। यहीं नहीं, 
वल्कि तुम तो समस्त लोकों को समझा घुकका सकते हो, फिर 
सुम्दारे लिए अपना शोकनिवारण करना कोई बड़ी वात्त 
नहीं हैं ॥१३१॥ 
नेत्शेपु विप्रह्मन्ति त्वद्विया) पुरुषपेभा: । 
अपवादः स किल ते पुनरेष्यति राघव ॥१४॥ 
है पुरुपश्न४० तुम जैसे महानुभाव मोह को श्राप्त नहीं दोते । 
अब यदि तुम इस प्रकार दुखी था उदास होगे, तो फिर लोग 
छतुम्हारी निन्‍्द्रा करले लगेंगे ॥१॥ 


जज... >5 >>-०-+> जन जननन-म>मनन+--+« न तन जनम मनन ० नमन ॑+न- स्‍“िनन-जन-ननननन-नमकननीभ-कननन-नन्‍ नमन 
दम 3+न नमन >> “जननी नककननाननन अमन +भ-+ »+ »। 


पाठान्तरें - मनमँच रि «ढ़ 
४ पाठान्तर -- मनरूच हि । 


क 
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यदथ मेथिली त्यक्ता अपवादभमयान्द्रप | 
सोपवादः पुरे राजन भत्रिष्यति न संशयः ॥१५॥ 
जिस अपवाद के भय से तुमने जानकी को त्यागा है फिर वही 
अपवाद सारे नगर में व्याप्त हो जायगा | इसमें कूछ भी संशय 
नहीं है ॥१४॥ 
स त्व॑ं परुषशादल पेर्येण सुसमाहितः । 
#त्यजेमां दुवलां बुद्धि सन्‍्तापं मा कुरुष्व ह ॥१६॥ 
अतएव हे पुरुपशादूल | तुम धीरज रखो और इस निकम्मी 
बुद्धि को त्यागो और तुम सन्तप्त न हो ॥१६॥ 
एवमुक्तः स काकुत्स्थों लक्ष्मणेन महात्मना । 
उवाच परया प्रीत्या सामित्रि मित्रवत्सलः ॥१७॥ 
जब महात्मा लद्मण जी ने इस प्रकार कहा, तब मिन्नवत्सल 
शभीरामचन्द्र जी बड़ी प्रीति के साथ लक्ष्मण जो से कहने लगे ॥१७॥ 
एक्मेतन्नरश्रेष्ठ यया वदसि लक्ष्मण | 
परितोपश्र मे वीर मम कार्यातुशासने! ॥१८॥ 
है नरश्रेष्ठ लद्मण ! तुम ठीर कहते हो। में तम्हारे इस 
काय से तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट हूँ कि, तुम ( मेरे आहज्ञानु सार ) 
जानकी को गद्भातट पर छोड़ आए ॥१4॥ 
निह तिथ्रागता सौम्य सन्तापश्व निराकृतः । 


भवद्वाक्ये! सुरुविरेरचुनीतोस्मि लक्ष्मण ॥१६॥ 
इति ट्विपद्चाश: सर्गे 


१ कायानुशासन- गगातीरत्यागरूपतल्त्कने । ( गो० ) 
# पाठान्तेरे--  त्यजनाम 


श्ध्८ जत्तरकाण्डे 


हे सोम्य ! तुम्हारे कथन को छुन, मेरा हःख जाता रहा और 
( सार्नासक ) सन्ताप भी जाता रहा * दे लक्ष्मण ! में तुम्दारे 
सुन्दर वाक्यों से तुम्दारा अजुग्र॒ढ्गीत हूँ ॥१६॥ 
उत्तरकाण्ड का वावनवॉ सर्ग पूरा हुआ | 
+-६8:--- 
९. ए 
त्रिपज्ञाशः संग; 
>-१७ ६००७ 
लक्ष्मणस्य तु तद्दाक्यं निशम्य परमाद्भुतम्‌ । 
सुप्रीतश्षाभवद्रामों वाक्यमेतद॒वाच है ॥१॥ 
लक्ष्मण जी के इन प्रमाद्सुत वाक्यों को सुन कर, श्रीराम- 
चन्द्र जी परम प्रसन्न हुए और यह बोले ॥१॥ 
दुलमंस्वीदशो बन्धुरस्मिन्‌ काले विशेषतः । क्‍ 
याद्शस्त्व॑ #महाथुद्धि मेम सोम्य मनोह्ुुग: ॥२॥ 
हे सौम्य ! इस समय तुम्द्दारे जैसे बड़े समझदार और मनो- 
नुसारी भाई का मिलना अत्यंत दुलेम है ॥२॥ 
यश्व से हदये किश्विद्वतते शुभलक्षण । 
तान्रशामय च श्रुत्वा कुरुष्य बचने मम ॥३॥ 
हे शुभलक्षणों से सम्पन्न ! अब तुम भेरे मन की कुछ बात सुनो 
ओर उसे सुन तदनुसार कार्य करो ॥श॥। 
चत्वारो दिवसाः सॉम्य काय पोरजनस्थ च | 
अकुर्बाणस्य सोमित्रे तन्‍्से ममाणि क्ृन्तति ॥४॥ 
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# पाठान्तर-- महाठुद्ध | 
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आज्ञ चार दिन दो गए | मेने पुर्वासियों सम्बंधी भी ऋाम 
४ किआ | है लक्ष्मण ! इससे मेरे मर्मस्थल विदीर्ण हो रहें 
॥ष॥ 


आहूयन्तां -पक्रृतयः पुरोधा मत्रिणस्तया | 
कार्या्िनशर पुरुषा: स्रियो वा पुरुषपेम ॥५॥ 
हे नरभ्रेष्ठ ! तुम कार्योर्थी लोगों ( फरियादिश्रों ) से चाहे वे 
ख्री हों, चाहे पुरुष, पुरोहित जी को एवं मंत्रियों को घुला कर, भेरे 
पास सेज दो ॥॥ 


पौरकायांणि यो राजा न करोति दिने दिने | 
संहते नरके घोरे पतितो नात्र संशय! ॥६॥ 
क्योंकि जो राजा प्रतिदिन नगरवासियों श्र्थाव प्रजाजनों का 
कास नहीं कर ता. वह ऐसे भयानक नरक में डाला जाता है, जहाँ 
हवा भी नहीं पहुँच पाती ।।६॥। 


श्रूयते हि पुरा राजा हगो नाम सहायशाः । 
वभूव पृथि+पालों तन्मण्यः सत्यवाक्‌ शुचिः ॥७॥ 
सुना जाता है, प्राचीनकाल में जग नाम फे एक राजा थे । 
वे बढ़े यशस्वी, त्राह्मणभक्त, सत्यवादी, बढ़े पवित्राचरण वाले 
और अजापालक थे ॥७॥ 


स॒ कदाचिद्वगवां कोटी; सवत्ताः संवण भूपिताः । 
जदेवों भूमिदेवेभ्यः पुप्करेपु द्दों हूृपः ॥८॥ 
एक बार उन्होंने पुष्करत्षेत्र में बछड़ों सात, सोने से भूपिन 
एक करोड़ गौएँ, ज्राष्णों को दान में दीं ॥८॥ 


क 


५७० ह उत्तरकाण्डे 


ततः सज्ञाहगता घेलु) सबत्सा स्पर्शिताउनघ । 
व्राह्मणस्पाहिताग्रेस्तु दरिद्रस्योच्छवर्तिन/! ॥६॥ 

हे अनघ ! जो गोएँ राजा ने दान करने के लिए मँगवायी थीं, 
चनमें भूल से एक गौ किपी एक दरिद्र अग्निह्ेत्रो एवं उठ्छुवृत्ति 
से जीवन बिताने वाले त्राह्यण की, आ कर मिल गईं ॥ध॥ 

[ टिप्पणी--उब्छुद्॒त्ति-खेत कट जाने पर खेत में जो अन्न के दाने 
पड़े रह जाते हैं, उन दानो को ब्रीन बीन कर पेट भरना उच्छुज्नत्त 
कहलाती है | ] 

स नह्ठां गां क्षुधातों वे अन्विषंस्तत्र तत्र ह । 
नापश्यत्मपराष्ट्रेपु संवत्सरगणान्‌ वहन ॥१०॥ 

वह ब्राह्मण भूखा प्यास्रा खोई हुई गो को इधर उधर दूढ़ने 
लगा | वह त्राझण अनेक वर्षों तक, राज्य भर में ( गौ की तलाश 
में ) घूमा फिरा किआ; किन्तु उसकी गौ का पता न लगा ॥१०णा 


ततः कनखलं गत्वा जीणंवत्सां निरामयाम्र्‌ | 
दहशे तां स्विकां पेनुं त्राह्मणस्य निवेशने ॥११॥ 
खोजते खोजते वह इरिद्वार के समीप कनखल में पहुँचा । 
वहाँ उसने एक त्राद्मण के घर में अपनी गाय को रोगरदिव देखा; 
किन्तु उसका बछड़' दुबला दो रहा था ॥११॥ 
अथ ता नामधेयेन स्वकेनोवाच ब्राह्मण! । 
आगच्छ शवलेत्येव सा तु शुश्राव गो! स्व॒स्म ॥१२॥ 
उस त्र'द्षण ने उस गौ का नाम शत्रला रख छोड़ा था। अतः 
उसने उसी नाम से “हे शवले |! आओ” कह कर अपनी गौ को 
पुकारा | गो ने उस त्राह्मण का पुकारना सुन लिआ ॥१२॥ 
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तस्य त॑ स्व॒रमाज्ञाय ध्षुधातंस्प दिजस्य वे । 
अन्वगात्पूछठतः सा गौगच्छन्तं पावकोपमस्‌ ॥१ ३॥ 
भूखे प्यासे और अग्नि समान तेजस्वी उस ब्राह्मण का कण्ठ: 
स्वर पद्दचान कर वह गौ उसके पीछे चल खड़ी हुई ॥ १३ ॥ 
यो&पि पालयते विप्रः सो$पि गामन्वगाहुद्र तम्‌ | 
गला च तमूषिं चष्ठे मस गोरिति सत्यरम्‌ ॥१४॥ 
जिस त्राक्षण के घर में वह गो थी जो इतने दिनों से उसे 
पाले हुए था, वह भी उसके पीछे दौड़ा और शीघ्रता से उसके 
लिकट पहुँच, उस ऋषि से कहने लगा, थद्द गाय तो मेरी है ॥ १४॥ 
*स्पर्शिता राजसिंहेन सम दत्ता ठगेण है । 
न वी ५ कप कर 
तयोत्राह्मणयोबादो महानासीदिपथितोः ॥१४॥ 
यह तो भुमे मद्दाराज नुग से दान में मिली हे । इस प्रकार 
उन दोनों परिडत ब्राह्मणों का आपस सें कगड़ा होने लगा ॥ १५॥ 
विवदन्ती ततोथ्न्योन्यं दातारमभिजग्मतुः । 
तो राजभवनद्वारि न प्राप्ती उगशासनम्‌ ॥१६॥ 
वे दोनों आपस में कगड़ते कंगढ़ते महाराज नृग के पास 
गए । किन्तु राजा नृग की राजधानी से पहुँच कर भी वे ( द्वारपाल 
- की रोक के कारण ) राजभवन में न जा पाए ॥ १६ ॥। 
अहोरात्राएयनेकानि पसन्तों क्रोधमीयतुः । 
ऊचतुश्न महात्मानी तावुभो द्विजसचममो 
क्रद्धी परमसम्पाप्ती वाक्‍्यं घोरामिसंहतम्‌ ॥१७॥ 
“पक्कशता|दचा। (भो०).............. १ स्पशिता--दचा | ( गो० ) 


इऊर | उच्दरकास्डे ४ 


जब उन दोनों को राजधानी में ठहरे ठहरे कई दिवस और 
रातें बीत गईं, तब तो वे ब्राह्मण अति कुपित हुए ओर शापयुक्त 
यह घोर वचन बोले ॥१७।॥ 


अर्थिनां कार्यसिद्धयर्थ यस्मात्त्यं नेषि दशनम्‌ । 
ए ०. 
अदृश्य; .सवंभूतानां कृकलासो भविष्यसि ॥१८॥ 


हे राजन ! तू कार्याथियों को दर्शन नहीं देता, अतपव तू 
गिरगिट हो ऋर ऐसी जगह रहेगा जहाँ तुके कोई न देख सके ॥१८॥। 


वहवप सहख्ाशि वहवपंशतानि च | 


शबश्रे त्व॑ कृकलीभूतो दीघकालं निवत्स्यसि ॥१६॥ 
सैकड़ों दजारों वर्षा तक्न तू एक अंथे,कुएँ में गिरग्रिट हो कर 
पड़ा रहेगा ॥१६॥ 


उत्पस्स्थते हि लोके5स्मिन यदूनां कीर्तिवर्धन! । 
वासुदेव इति ख्यातों विष्णु! घुरुपदिग्रह! ॥२०॥ 
स॒ ते मोक्षयिता शापाद्राजंस्तस्माद्ध विष्यसि । 
कृता च तेन कालेन निस्कृतिस्ते भविष्यति ॥२१॥ 


जिस समय इस घरावाम पर भगवान्‌ विष्णु मनुष्य शरीर 
अं. बासदेव नाम से यदुकुल में अबतीणे होंगे; उस समय , 
उनके द्वारा तू इस शाप से छूटेगा। उसी समय तेरा उद्धार 


होगा ॥२०॥२२॥ 


भारावनरणाथ हि नरनारायणावभा । 
उत्पत्सने महादीयां कनों युग उपस्थिते ॥२२॥ 
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कलियुग के आरम्भ में भूमि का भार उतारने के लिए महया- 
बली नर और नारायसख अवचार लेंगे ॥२२॥ 


[ टिप्पणी--जो बिद्यान्‌ महामारत के पीछे श्रीमद्वाल्मीकि रामायण 
का काल मानते हैं, उनको इस वर्णन पर ध्यान देना चाहिए। पूर्वाक्त 
/» रैलोकों में भविष्यकालिक क्रियाओ का प्रयोग देख कर और श्रीरामचन्द्र 
जीके मुख से ऐसी क्रियाओं का प्रयोग किग्रा जाना देख कर, 
श्रीकृप्णावतार के पूर्व श्री रामावतार का होना सिद्ध होता दे | ] 
एवं तो शापमुत्सज्य ब्राह्मणों विगतज्वरों । 


तांगां हि दुव॑लां हद्धां ददतुर्ताह्मणाय वै ॥२१॥ 
इस भ्रकार महाराज नृग को शाप दे कर, वे दोनों शान्त हुए । 
तदनन्तर उन दोनों ने वह बूढ़ी और दुर्चेल गाय किसी अन्य 
ब्राह्मण को दे डाली॥ (इस भ्रद्चार उन दोनों का ऋगड़ा 
सिटा | ) ॥२३॥ 


एवं स राजा त॑ शापमुपभुडन्‍क्ते सुदारुणम्‌ । 
कायार्थिनां बिमरदों हि राह्वां दोपाय कल्पते ॥२४॥ 
. (श्रीरामचन्द्र जी बोले) राज्ञा नृग इस प्रकार ( कार्यार्थी ) 
ब्राह्मणों के शाप से गिरगिट की यानि में पड़े पढ़े शाप का फन्न 


५_ भोग रहे हैं! हे लक्ष्मण ! ऋार्यात्ियों का कगड़ा न मिटाने से 
राजा को बढ़ा पाप लगता है ॥२४॥ 


/ हच्छीघ्र' दर्शनं महयममिव्रतन्तु कार्यिण! । 
सुकृतस्य हि कार्येस्य फलं नावैति पार्थिव: ॥२५॥ 
अतः कार्याथियों को शीघ्र मेरे सामने लाझो। अच्छे कार्य 
, का फल राजा को प्राप्त होता ही है ॥२५॥ 
वा० रा० उ०-२ 


॥--+व्यादह00020>माकाम> मम» ० 5ममलानाक नया कन्‍न इनक कामना >कनन-क के हा 


श्७छ उत्तरकाण्डे 


तस्मादगच्छ प्रतीक्षस्तर सोमित्रे कार्यवाज्ञनः ॥२६॥ 
इति त्रिपजचाशः सर्गः ॥ 
अतः है लक्ष्मण ! तुम द्वार पर जा कर, कार्याथियों की 
प्रतीक्षा करो ॥२६॥ 
उत्तरकाण्ड का तिर॒पनवों सर्ग समाप्त हुआ | 


चतुःपञ्नाशः सगे: 
रामस्य भाषितं श्रुत्ा लक्ष्मणः परमार्थवित्‌ । 
उवाच प्राज्ललिवांक्यं राघवं दीप्ततेजसम्‌ ॥१॥ 


परसार्थ के ज्ञाता लक्ष्मण जी श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन 
कर, तेज से देदीप्यमाव श्रीरामचन्द्र जी से हाथ जोड़ कर 
चोले ॥१॥ 


अल्पापराधे काकुत्स्थ द्विजाभ्यां शाप ईहशः । 
महान्लुगस्य राजपेंयमदण्ड इवापरः ॥२॥ 
हे मद्दाराज ! ऐसे न कुछ अपराघ के लिए उन ब्राह्मणों ने- 
राजा नृग को यमदण्ड की तरह ऐसा ऋठार शाप दिआ ! ॥२॥ 
अुत्वा तु पापसंयुक्तमात्मान पुरुपर्षभ । 
किमुवाच हगो राजा द्विजों क्रोपसमन्वितों ॥३॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! कृपा कर यह तो बतलाइए कि, शाप को सुन 
राजा जग ने उन दोनों क्रद्ध त्राक्षणों से क्या कद्दा ? ॥३॥ 
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लक्ष्मणेनैवमुक्तम्तु राघवः पुनरत्रवीत्‌ । 

शुरु सोम्य यवापूर्व स राजा शापविक्षतः ॥8॥ 
जब लक्ष्मण जी ने यह पू छा, तब श्रीराम बन्द्र जी फिर कहने 
लगे--हे सौम्य ! शाप सुनने के बाद राजा तग ने जो कुछ किआ 

री छुनो, में कहता हूँ ॥४॥ 

अथाध्वनि गतोौ विप्रो विज्ञय स हृपस्‍्तदा । 
आहूय मन्त्रिणः सर्वान्नेगमान सपुरोधस: ॥५॥ 
जब वे दोनों त्राह्मण बहाँ से चले गए, तव महाराज ने उनके 
शाप का वृत्तान्त सुन, अपने पुरोहित, मंत्रियों ओर प्रजाजनों के 
सुखियों अथवा मद्दाजनों को बुलवाया ॥५॥ 
तालुवाच उगो राजा स्वाश्र प्रकृतीस्तथा । 
दुःखेन सुसमाविष्ट; श्रुयरतां में समाहिताः ॥६॥ 

- (जब सब आगए तब) राज्ञा नृग मे अत्यन्त दुःखित हो, 
उन सब से कहा--हे भाइयो ! सब लोग सावधान दो कर, मेरे 
बचनों को सुनो ॥६॥ 

नारद पबतश्वेव मम दत््वा महद्भयम्‌। 
गतो शत्रिश्ुतनं भद्रों बायुभूवावनिन्दिती ॥७॥ 

५ ऋषि नारद और पवत, ब्राह्मणों के शाप की बढ़ी भयानर 
बात, मुझे सुना कर, वायुरूप हो, अथवा बड़ा फूर्ती से अक्षलोक 
को चले गए हैं ॥०॥ 

कुमारोध्यं वसुनोम स चेहाया भिपिच्यताम्‌ । 
श्वश्रं च यत्सुखस्पश क्रियतां शिल्पिभिमेम ॥८॥ 


१ त्रिमुबनं--अत्नलोकमित्वर्थ: | ( गोर ) 0 








७६ उच्तरकाण्डे । 


अब में अपने इस बसु नामक राजकुमार के राजतिलक कर 
के उस शाप के फल्न को भोग, तो अच्छा है | शिल्पिगण एक 
चहुत अच्छा सुखदायक गड्ढा खोदें ॥०॥ 


यत्राहं संक्षयिष्यामि शाप॑ ब्राह्मणनिःखतस | 
धंप्नमेक ० + 

च्‌ श्वश्न तु हिमन्नमपर तथा ॥६॥ ८. 

ग्रीष्मघ्न॑ तु सुखम्पशमेक कुवन्तु शिल्पिनः । 

फलवन्तश्व ये हृक्षा; परष्पवत्यश्व या लना; ॥१०॥ 

उसीमें पड़ा पड़ा में ब्राह्मणों के दिए हुए शाप को भोगूं गा । 

मेरे;लिए तीन गड़ढे बनाए ज।य । एक तो ऐसा जिसमें में ( सुख- 
पूर्वक ) चर्षाक्नाल बिता सकूँ, दूसरा शीवकालोपयोगी दो और 
त्तीसरा ऐसा द्वो जिसमें गर्मी की ऋतु में मैं (सुखपूर्चक रद्द सकू)। 
चद्दाँ पर फल वाले बहुत से वृक्त ओर पुष्पित लताएँ ॥६॥१०॥ 


विरोप्यन्तां वहुविधाश्छायावन्तश्र गुल्मिनः । 


क्रियतां रमणीय च श्वश्राणां सबंतोदिशम्‌ ॥११॥ 
तथा छाया वाल्ले अनेक प्रकार के माड़ लगाए जॉय। ये 
शर्ते चारों ओर से रमणीय चनाए जाँय ॥१श॥ 


सुखमत्र वसिष्यामि यावत्‌ कालस्य पयेयः । हर 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियतां तेषु नित्यशः ॥१२॥ 


परिवाये यथा मे सयुरध्य्ध योजन तथा । 
एवं कृत्वा विधान स सन्निवेश्य वस्सु तदा ॥१३॥ 
जहाँ मैं शाप के अन्। तक सुखपूर्वेक रद सकूं और उस गत॑ के 
चारों ओर दो कोस तक सुर्गान्धित पुष्प वाले बृत्त लगा दिए जाय,। 


चतुःपत्चाश: सर्ग: घएक 


इस भ्रकार सब बातें समका और राजकुपार वसु को राजसिंहा सन 
पर बिठा, उससे राजा नृग ने कड़ा ॥7२॥१श॥। 
धर्मनित्यः प्रजाः पुत्र क्षत्रधर्मेंण पालय । 
प्रत्यक्ष ते यथा शापो द्विजाभ्यां मयि पातित३ ॥१४॥ 
है पुत्र | तुम सदा धर्म में तत्यर २हना और क्षात्रधमं से प्रजा 
“ का पालन करना। क्योंकि देखो तुम्हारे सामने हो न्ाह्मणों ने 
सुझे यह शाप दे कर, मेरा पतन किआ है ॥१४॥ 
नरश्रेष्ठ सरोपाभ्यामपराधेडवि ताहशे | 


मा कृथास्त्वनुमन्तापं #मत्कृते हि नरपभ ॥१५॥ 
है नरश्रेष्ठ ! जेसा मेरा अपराध था, चैमा ही उन ब्राह्मणों 


ने रोष में भर मुझे शाप भी दिा है। अतः तुम मेरे लिए 
सन्ताप मत करो ॥१५॥ 


*कृतान्तः कुशलः पुत्र येनास्मि व्यसनीकृ6ः) । 
प्राप्तव्यान्येव प्राप्नोति गन्तव्यान्येव बच्छति ॥१६॥ 
हे पुत्र ! इेश्वर सब कुछ करने भे निपुण है.। उसी ने मुझे 
इस दुर्देशा फो पहुँचाया हे। हे पुत्र ! जो दोनहार होता है, वह्दी 
होता है ओर जहाँ जाना वदा होता है वहाँ अवश्य जाना द्वी 
पड़ता है अथवा जो वस्तु मिलने वाली होतो हे, वह अवश्य 
(मिलती है और जो वस्तु जाने वाली होतो है, वह अवश्य द्वी 
चली जाती है ॥१६॥ 
लब्धव्यान्येव लभते दुःखानि च सुखानि च | 
पू जात्यन्तरे वत्स मा विपादं कुरुप्व ह | (१७॥ 
१ कृतान्तः--ईश्वरः । (गो०) 
% पाठान्तरे-- “मत्कृताडपि । 





नस 
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. अ#ड८ - उत्तरकाण्डे 


चाहे सुख थो, चाहे ढुःख, जो भोगना है वह बिना भोगे 
डलता नहीं | सुघों और ढुःखों के प्राप्त होने का कारण पू्वेजन्म 
में किए हुए कर्मा का फल ही है। अतएव दे बेदा ! तुम दुखी 
यत हो ॥१७॥ 
एवप्लक्त्वा तृपस्तत्र सुतं राजा महायशा; । 
हर ५ ९ 
श्वश्र जगाम सुकृतं चासाय पुरुषषंभ ॥१८॥ 
हे लद्सण ! इस अकार यशस्वी राजा तृग अपने पुत्र को 
सममा बुका कर, उस अच्छे बनाए हुए गते में रहने के लिए कल 
दिए ॥१८॥ 
एवं प्रविश्येव नृपस्तदानीं 
श्यश्र॑ महद्गत्नविभूषितं तत्‌ | 
सम्पादयामास दा महात्मा 
शाप॑ इजाम्यां हि रुपा विमुक्तम्‌ ॥१६॥ 
इति चतुःपद्चाशः सर्गः ॥ 
ओर अनेक रत्नों से चिभू-षत उस महागते में राजा न्ग ने 
अवेश किआ और उसमें वास वर, उन्होंने उन भद्दात्मा कुपित 
जआहायणों के शाप का फल भोगा ॥१६॥ 
उत्तरकाण्ड का चौवनवों सर्ग समाप्त हुआ | 
>> ४-०६- 


पञ्नपञ्नाशः सर्ग 
>--४०४०-+ 
एप ते नृगशापस्य विम्तरोभिद्वितो मया | 
यद्यस्ति श्रवण श्रद्धा शुणुष्वेह्यपरां कयाम ॥१॥ . , 


है! 


॥॒ 


पद्चपत्चाशः सर: ४७६ 
श्रीरामचन्द्र ली कहने लगे, हे लक्ष्मण ! मैंने तुमको राजा 


नृग के शाप का वृत्तान्त विस्तारपृवंक सुना दिआ। अब यदि 
ओर कुछ सुनना चाहते दो तो एक और बृचान्त सुनाऊँ॥शा 


एबमुक्तस्तु रामेण सोमित्रि! पुनरत्रवीत । 
/ तृप्तिराअयेभतानां कथानां नास्ति मे तप ॥१२॥ 


श्रीरामचन्द्रजी के यह वचन सुन, लक्ष्मण जी बोले--हे 
राजन | ये वृत्तान्त तो बढ़े अद्भुत हूँ। इनको सुनते सुनते मेरा 
जी ही नहीं भरता है ॥२॥ 


लक्ष्मणेनेवमुक्तस्तु राम इक्ष्वाकुनन्दन! । 
कथां परमधर्मिष्ठां व्याइतृमुपचक्रमे ॥३॥ 
जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कहा; तव इच्चाकुनन्दन श्रीराम- 
चन्द्र जी ने एक और वैसी ही घर्मयुक्त कथा छेड़ दी ॥१॥ 
आमीद्राजानिमिनाम इश्ष्याकृणां महात्मनाम | 
पुत्रों द्वादशमों वीर्य धर्म च परिनिष्ठितः ॥४॥ 


(श्रीणमचन्द्र जी बोले) हे लक्ष्मण ! राज्षा इच्चाकु के चारदवें 
पुत्र राजा निमि थे, लो घड़े पराक्ममी थे और उन्तकी धम सें 
._ पूर्णनिष्ठा थी ॥8॥ 


स्‌ राजा वीयंसम्पन्नः पुरं देवपुरोपमम्‌ । 
निवेशयामास तदा अभ्याशे गोतमस्य तु ।.५॥ 
पुरस्य सुकृतं नाम वेजयन्तमिति श्रुतम्‌ । 
निवेश यत्र राजपिनिमिथरकते महायशाः ॥६॥ 





इ८० उत्तरकासडे 


मद्दापराक्रमी राजा निरमि ने गौतम मुनि के आश्रस के पास 
देवपुरी के सद्दश, वैजयन्त नाम का एक सुन्दर पुर बसाया। 
उसीमें वे मद्दायशस्वों राजर्थि राजा निमि रहने लगे ॥५॥६॥ 


तस्य बुद्धि: समुत्यन्ना निवेश्य सुमहा पुरम । 
यजेयं दीघसत्रेण पितुः परह्मदयन मनः ॥७)॥ 
उस पुर में रहते रहते उनकी बुद्धि में यह बात आई कि, में 
अपने पिता को अम्न्न करने के लिए एक ऐसा बड़ा यज्ञ करूँ, 
जो बहुत दिलों में पूरा हो ॥७॥ 
ततः पितरमामंत्रय इक्ष्वाकुं हि मनोस्सुतस | 
वसिष्ठं वरयामास पूर्व ब्रह्मपिसत्तमम्‌ ॥८॥ 
यह सन में ठान, राजा निम ने अपने पिता और मद्दाराज 


मनु के पुत्र राजा इच्चाकुं से पूछ ओर उनकी अआज्ञा ले, यज्ञ के 
लिए सवंप्रथम त्रह्मर्पिश्रेंण्ट वशष्ठ जी को वरण किआ ॥५॥ 


अनन्तरं स राजर्पिनिमिरिक्षाकुनन्दनः | 
अन्रिमद्विरसश्वव भूगु चैत #तपोनिधिम्‌ ॥६॥ 
है लक््मण ! तदनन्तर इच्चाकुपुत्र राजर्षि निमि ने अन्नि, 
अंगिरस और तपोधन भ्रुगु को वरण किआ ॥ध॥ 
तमुवाच वसिष्ठस्तु निर्मि राजर्पिमत्तमम्‌ ! .ट 
ह॒तोह पू्व्॑मिन्द्रेण अन्तर प्रतितलय ॥१०॥ 
उस समय वसिष्ठ जी ने राजपिश्रेष्ठ निमि से कह्मा कि, 
तुम्दारे वरण करने से पहिले द्वी इन्द्र मुके वरण कर चुके हैं. । 
झत: उनका यज्ञ करा कर में तुम्हारा यक्ष करवारऊँगा ॥१०॥ 


# पाठान्तरें-- तिपोधनम | 


पद्चपग्ाश: सग्र: [५२ 


अनन्तरं महाविप्रो गौतप्ः पत्यपूर्यत्‌ । 
वसिष्ठोषि महातेजा इन्द्र यज्ञमयाकरोद ॥११॥ 
तद्नन्तर महातेजस्वी वसिष्ठ जी इन्द्र के यदाँ यज्ञ कराने 
लगे | इंघर गौतम जी वसिष्ठ जी के बदले यज्ञ कराने लगे ॥११॥ 
निमिस्तु राजा विभांस्तान समानीय नराधिपः । 
अयजद्विमवत्पाश्वें खपुस्थ्य समीपतः ॥१२॥ 


, भद्दाराज़ निमि ने सब ब्राह्मणों करो एकनत्रकर, हिमालय के 
पास दही अपने नगर के निकट यज्ञ करना शआारम्म कर 
दिश्या॥श्शा 


पञ्च वर्षतहस्लाणि राजा #दीक्षामथाकरोत्‌ । 


इन्द्रयज्ञावसाने तु वसिष्ठो भगवाद्ध पिः ॥१३॥ 
सदहाराज निमि पाँच हज़ार वर्षो नह यज्ञ-दीज्षा में रहे। 
उधर इन्द्र का यज्ञ पूर्ण होने पर, भगवान बसिष्ठ ऋषि जी ॥१श॥ 


सकाशमागतो राज्ञो होत्रं कतमनिन्दितः । 


तदन्तरमथापश्यद्वगोतमेना भिपूरितम्‌ ॥१४॥ 
जो निनन्‍्दा रहित हैं, यज्ञ कराने का राजा, निमि के पास आए 
.. भर आ कर देखा कि, गौतम जी तो यज्ञ पूरा कर चुके हैं ॥१श॥ 


कोपेन महता55विष्टो वसिष्ठो त्रह्मणः सुतः 

स राशो दशनाकाडस्शो मुहूर्त सम्नुपाविशत्‌ । 

तरिमन्नहनि राजपिनिद्रयाज्पहतो भृगम्‌ ॥१५॥ 
# पाठान्तरे--“दोक्षामुपागमत्‌ । 





अपर उत्तरकाण्डे 


यह देख कर ब्रह्मा जी के पुत्र वसिष्ठ जी क्रोध में भर गए 
ओर राजा निमि से मिलने के लिए वे वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे । 
'दैववश उधर राजा निमसि को सींद सता रही थी, सो वे सो 
गए ॥श्श॥ 
न 
ततो सन्युवंसिष्ठस्य प्रादुरासीन्महात्मनः । 
अदशनेन राजपेंव्याहतमु पचक्रमे |१६॥ 
यह देख वसिष्ठ जी का क्रोध और भी बढ़ गया। राजा से 
भेट न होने छे कारण वे क्रोध में भर कर वोले ॥१ढ्षा 
यस्मात्तमन्यं हृतवान्‌ मामवज्ञाय पार्थिव । 
चेतनेन विनाभूतो देहस्ते अपार्थिवेष्यति ॥१७॥ 
हे राजन ! तूने मेरे लोटने की प्रतीक्षा न की ऑर यज्ञ में 
दूसरे को वरण कर मेरा अपमान किआ है अतः तेरा शरीर 
चेतनारद्दित हो जायगा अर्थात्‌ तुम मर जाओगे ॥१०॥ 
वतः प्रचुद्धा (राजा तु श्रृत्वा शापसुदाहतण्‌ । 
ब्रह्मयेनिमथोवाच स राजा क्रोधमूस्छितः ॥१८॥ 
जब राजा ने जाग कर यह शाप की व्यचस्था सुनी, तब वे भी 
अत्यन्त क्रद्ध 6, महर्पि चसिष्ठ को शाप देने को उद्यत हुए ॥१८॥ 
अज्ञानतः शयानस्य क्रोपेन कलुपीकृ त; । 
5उक्तवान्‌ मम शापा्ि यमदण्दमिवापरस ॥१६॥ 
वे वसिष्ठ जी से वोले आपने मु सोते हुए पर बिना जाने 
क्रोधवश दसरे यमदण्ड की तरह्द जो शापात्नि फेका है ॥१६॥ 








“ पाठान्तरे-- “देहत्तव मविष्यति ।” का पाठान्तरें--“राजर्पि 
अश्रत्वा | 7 पाठान्तरे-- संरम्माक्लोचमूज्छितः | $ पाठान्तरे-मुक्त- 
चान्मयि | 
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तस्मात्तवापि ब्रह्मपें चेतनेन बिना कृतः । 


देह: सरुचिरमंख्यों भविष्यति न संशय ॥२०॥ 
अतः है महर्णे ! तुम्हारा भी यह सुन्दर शरीर बिना जीव के 
रहेगा अर्थात्‌ तुम मर जाओगे ॥२० 


इति रोपयशादूभी तदानीग्‌ 
योन्यं शपितां हृपदिजेन्धों ! 
सहसेव वभचतुर्तिदेहौं- 
तत्तल्याधिगत प्रभाववन्तां ॥२१॥ 
इति पञचपर्ूचाशः सगेः ॥ 
इस प्रकार वे राजेन्द्र और ह्विजेन्द्र छलोघ में भर एक दसरे 
फो शाप दे, समान प्रभाव वाले होने के कारण, तत्काल' देहरद्दित 
हो गए ॥२१॥ 
उत्तरकाएड का पच्रपनवों सगे पूरा हुआ | 


फष्मक न्ग्ट्रेट्‌ बन बन+ 
पटपञ्माश: सर्गः 


_+ | € २०-> 
रामस्य भाषित श्रत्वा लक्ष्मण परवीरहा । 


उवाच प्राप्ललिथूत्वा राधवं दोप्ततेजसम्‌ ॥१॥ 
शत्रधाती श्रीलक्ष्म्ण जी, श्रीरामचन्द्र जी फो फही उस क्या 
को सुन, हाथ जोड़ कर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जो से बोले ॥६॥ 


निक्षिप्य देहों काकुन्स्थ कर्थ तो द्विजपाथिवां । 
पुनदहेन संयोग जग्मतुदंबसम्मता ॥२॥ 


ध्पछ उत्तरकाण्डे 


है रघुनाथ जो ! देवताओं के समस्त ( अर्थात्त रेवताओं के 
' आद्रभाजन ) वे राजा ओर वसिष्ठ जो देहहीन हो कर, क्‍यों 
कर फिर शरीरघारी हुए ? ॥२॥ 


लक्ष्मणनेयम्रक्तस्तु राम इध््वाकुनन्दनः । 
कप ५ (९ 
प्रत्युवाच महातजा लक्ष्मण पुरुपपंभ। ॥३॥ 
लक्ष्मण जी के यह वचन सुन कर, इच्चाकुकुलनन्दन पुरुष- 
श्रेष्ठ दीप्विमान श्रीराम चन्द्र जी कहने लगे ॥३॥ 


तो परस्परशापेन #देहप्ुत्खज्य धार्मिक । 
. अभ्ूतां दृपविप्र्षी वायुभूतो तपोधनों ॥४॥ 
हे लद््मण ! वे दोनों घर्मात्मा आयस के शात्र के फारण देहों 
फो त्याग कर, तपस्त्री त्रह्मर्षि वसिष्ठ जी ओर राजा निमि वायुरूप 
हो गए (अर्थांत्‌ स्थूल शरीर त्याग, सूत्म शएरवबारी दो गए) ॥छ॥ 
अशरीरः शरीरस्य क्रतेउन्यस्य महाप्रुनिः | 
बसिष्ठस्तु महातेजा जगाम पितुरन्तिकम्‌ ॥५॥ 
महर्षि एवं मह्दातेजस्वी वसिष्ठ जो स्थूत्तरारीर से रहित हो, 
स्थुलशरर प्राप्ति की इच्छा से अपने पिता त्रह्म। जो के पास गए ॥५॥ 


सो भिवाद्य ततः पादों देवदेवसय धर्मवित्‌ | 
पितामहमथोबाच वायुभूत इदं वचः ॥६॥ 
वहाँ जा, धर्मज्ञ एवं वायुभूत सूदम ग़रीरधारी वध्िष्ठ जी 
देव-देव तह्या जी के चरणों में सास नवा प्रणाम कर उनसे इस 
प्रकार बोले ॥६॥ 
# पाठान्तरे-- दिहाड॒त्सुज्य [” 


. 


पदपद्चाश: रुगेः भपर्‌ 


भगवश्निमिशापेन विदेहत्वमुपागममर्‌ । 
#देवदेव महादेव वायुभता5हमण्डज ॥७॥ 


हे भगवन्‌ ! पैं निलि के शाप से ( स्थूत् ) शरीर रदचित हो 
रहा हूँ। हे अण्डज ! हे देवदेव ! हे महादेव ! मैं वायुभूत 
( सूक्मशरीरघारी ) हो रहा हूँ ॥७॥ 


सर्वेपां देहहीनानां महदःखं भविष्यति | 


लुप्यन्ते सबकार्याण हीनदेहस्य वे प्रभो ॥८॥ 


हे प्रभो ! देह न होने स बड़ा कष्ट है। क्‍योंकि देह रहने 
ही से सब काम किए जा सकते हैं। अथवा देहहीन मनुष्य कुछ 
भी नहीं कर सकता ॥८॥॥ 


देहस्पान्यस्य सद्भावे प्रमांदं कतमहसि । 
तप्त॒वाच ठतो भ्रह्मा स्वयभरमितप्र म। ॥६॥ 


अब आप ऐसी कृण करें, जिससे मुमे दूसरा शरीर प्राप्त दो 
जाय | यह वचन सुन बड़े प्रभाववान्‌ स्वयंभू जह्मा जी बोले ॥६॥ 


सिन्नावरुणजं तेज भाविश त्व॑ं महायश३ | 
अयोनिजस्त्वं भविता तत्रापि द्विनसत्तम | 


धर्मेण महता युक्त: पुनरेष्यसि मे वशम्‌र ॥१०॥ 
है महायशस्त्री | तुम मितन्रावरुण फे बाय में प्रवेश करो। हे द्विज 


ब्रछ्ठ ! वहों भी तुम अयोनिज रहागे (अथत्‌ किसी ख्री दी योनि से 


१ मेवशम्‌ - मदधीनतां । ( गो० ) ॥ 
# पाठान्तरे--'लोकनाथ महादेव प्ररडजोपि त्वमब्जडः। 


भ्८६ उत्तरकाण्डे 


उत्पन्न न होगे ) ओर घधसे से युक्त हो कर, फिर मेरे दही अघीन 
होगे ॥१०॥ 
एयमुक्तस्तु देवेन अभिवाद्र प्रदक्षिणम । 
कृत्वा पितामहं तूझे प्रययों वरुणालयम ॥११॥ 
जब लोकपितामह ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, तत्र उनको प्रणाम 
कर तथा उनकी परिक्रमा कर, वसिष्ठ जी तुरन्त वरुणलोक 
में गए ॥११॥ 


तमेव कालं॑ परित्रोपि चरुणत्वमकारयत्‌ | 
श्क्षीरोदेन सहोपेतः पूज्यमानः #पुरेश्चरेः ॥१२॥ 
उस समय मिन्न (सूर्य ) भी वरुण-सहित समस्त देवताओं 
से पूज्य हो कर, वरुण के राज्य का शासन कर रहे थे ॥१२॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु उवशीपरमाप्सरा: । 
कप ९ 
यच्च्छया तप्ठ॒देशमागता सखिभिद्ठ ता ॥१३॥ 
इतने में अकरमात उवशी नाम की एक अप्सरा अपनी सखी 
सद्देलियों को साथ लिए हुए वद्दा पहुंची ॥१४॥ 


तां दृष्ठा रूप-सम्पन्नां क्रीडन्तां वरुणालये । 
तदा विश्वत्परों हर्षों वरुणं चोवशीक्षते ॥१४॥ 
करुणालय में अर्थात्‌ समुद्र के तट पर उस रूपयौवनसम्पन्न 
उर्वशी को क्रीड़ा करते देख कर, चरुण ने हर्पित हो कर चाहा 
कि उसके साथ प्रीति ( अर्थात्‌ मैथुन ) करें ॥१श॥ 
१ क्षीरोदेन--वरुणेन | ( रा० ) 


* पाठान्तरे--ुरोतमेः |” 


पदपशाश: सर्गः श्प्ऊ 


सत्ता प्मपजाशाक्षी पूरचन्द्रनिभाननाम्‌ | 
वरुणो वरयामास मेथुनायाप्सरोवराम ॥१५॥ 
उस कमलनयनी, पूर्ण चन्द्राननी, श्रे छ अप्सरा के साथ वरुण 
जी ने सम्भोग करना चाहा ॥१४॥ 


प्रत्युवाच ततः सा तु वरुण प्राक्नलिः स्थिता । 
किक ७ पूव॑मे पु 
मित्रेणाहं उता साक्षात्‌ पूवमेव सुरेश्वर ॥१६॥ 
तब वह अप्सरा द्वाथ जोड़ कर वरुण जी से बोल्ी-हे 
सुरेश्वर ! मित्र देवता ने पइले द्वी से मुकसे कद रखा है अथवा 
मित्र देवता के साथ में पहिले दी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ ॥१६॥ 


वरुणस्त्वब्रवीद्वाक्यं फन्दपशरपीडितः । 
, इदँ तेजः समुस्ख॒ष्ष्ये कुम्मेडस्मिन्‌ देवनिर्मिते ॥१७॥ 
यह सुन कास से पीड़ित बरुण जी ने कद्दा--यदि यही बात 
है तो में, तुके देख कर छुब्घ होने के कारण, अपने वीय ऋं 
इस देवनिर्मित घड़े में छोड़े देता हूँ ॥१७॥ 


एयमुस्सज्य सुश्रोणि त्वय्यहं वरवर्शिनि । 
*. कृतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि सद्भमम्‌ ॥१८॥ 
हे सुन्दर नितंबोंबाली ! यदि तू मेरे साथ मैथुन ऋरना नहीं 
चाहती तो में इस घट में वीर्य छोड़ अपनी कामसोग की लालसा 
को पूरी कर लूँगा ॥१८॥ 
तस्य तछोकनाथस्यप वरुणस्य सुभापितम । 
उवशी परमप्रीता श्रुत्वा वाक्यम्रुवाच ह ॥१६॥ 


श्ण्८ उत्तरकाण्डे 


लोकनाथ वरुण के ये सुन्दर वचन सुन, उ्ेशी ने अत्यन्त 
हर्षित हो कर कहा ॥१६॥ 


काममेतद्धवत्वेवं हृदयं में लयि स्थितस्‌ । 
भावश्वाप्यधिक स्तुभ्यं देहो मित्रस्य तु प्रभो ॥२०॥ 


बहुत अच्छा ! आप ऐसा ही करें। यद्यपि मेरा शरीर इस 
समय मित्र के अघीन है तथापि मेरा मन आप ही में हे ॥२०॥ 


उबंश्या एग्मुक्तम्तु रेतस्तन्‌ महददुअतम्‌ | 
ज्वलदपरिम्मप्रख्यं त|स्मन्‌ कुम्मे न्यवास्जत्‌ ॥२१॥ 
जब उर्वशी ने यह कहा, वव वरुण ने अदूभुत भौर अज्वलित 
अप्रि के समान प्रकाशमान्‌ अपना वीये उस घड़े में छोड़ 
दिआ ॥२१॥ 


ए हक छ 
उर्वशी त्वगमत्तत्र मित्रों वे यत्र देवता । 
] » ( हा 
तां तु मित्रः सुसंक्रद्न उवशीमिदमत्रवीत्‌ ॥३२२॥ 
उर्वशी वहाँ से भित्र देवता के पास गई मिन्न देवता उसे 
देखते ही क्रोध में भर कद्दने लगे ॥२२॥ 


मया निमन्त्रिता पूर्र कस्मात्त्यमवंसजिता । 
पतिमन्यं हतवती #क्रिमय दुएचारिणि ॥२३॥ 


अरी दुष्टचारिणी ! जत्रकि तुमे मैंने पद्चिले चुल्ञाया था, तब 
तू मुमसे मिले बिना कहाँ चली गई थी? तूने दूसरे के साथ 
सम्भोग क्यों किआ ? ॥रश्श॥। 


ध् 


# पाठान्तरे-- तस्मात्त्वं ।! 


पटपव्न्चाश: सर्गे: ४८६ 


अनेन दुष्कृतेन ते मत्तोधकलुषीकृता । 
मनुष्यलोकमास्थाय कंचित्‌ काल निवत्स्यसि ॥२४॥ 


3 के कारण तू मेरे क्रोध से शापित हो कर, तुमे 
कुछ दिनों मृत्युलोक में जा कर रहना पड़ेगा ॥रश। 


बुधस्य पुत्रों राजर्षि! काशिराजः पुरूरवा। । 
तमभ्यागच्छ दुबे स ते भर्ता भविष्यति ॥२५॥ 
अरी कुबुद्विनी ! बुश्र के पुत्र काशिराज राजर्षि पुरूरवा के 
पास तू चली जा। वह तेरा पति होगा ॥२५॥ 


ततः सा शापदोषेण पुरूरवसमभ्यगात्‌ | 
प्रतिप्ठाने पुरुरब॑ शुधस्यात्मजमो रसम्‌ ॥२६॥ 


इस तरद्द शाप पा कर, उव शी प्रतिष्ठानपुर में घुघ के पुत्र महा- 
राज पुरूरवा के पास चली गई ॥२५॥ 


तसय जज्ञे ततः श्रीमानायु! पुत्रों महावलः । 
नहुपो यस्य पुत्रस्तु वभूवेन्द्रममग्रुतिः ॥२७॥ 
पुरूरवा से उचेशी के गरम से बड़े वलवान्‌ राजा आयु उत्पन्न 
«हुए । इन्द्र के समान कान्तिवाल्ले राज्ञा नहुप इन्हीं आयु के पुत्र 
थे ।रण। 


बज़पुत्यज्य इत्राय थ्रान्तेष्य #भन्रिदिवेश्वरे । 
शत वषसहस्राशि येनेन्द्रत्वं अशासित्म्‌ ॥२८॥ 
क पाठान्तरे--“प्रिदशेश्वरे । हु 


« चतां० रा० उ०--३ 


४६० उत्तरकाण्डे 


जब इन्द्र ने अपने वज् से बृत्रापुर का वध किआ ओर वे 
. ब्रह्म-हत्या-भअस्त हो गए, तब इन्हीं महाराज नहुष ने इन्द्रासन को 
एक लाख वर्षो तक सम्दाला और राज्य झिआ था ॥रे८ा। 
सा तेन शापेन जगाम भूमि 
रु 
तदोबशी चारुदती सुनेत्रा ! 
बहूनि वर्षाण्यवसच्च सुभ्रः 
शापक्षयादिन्द्रसदों ययो च ॥२६॥ 
इति पदपञ्चाशः सर्गः | 
सुन्दर दांतों और सुन्दर नेत्नों वाली उ्बेशी मित्र के शाप से 
मत्येलोक में आई ओर बहुत वर्षा तक मत्यलोछ में रही। 
तदनन्तर शापक्षय होने र, वह इन्द्रज्ोक में गई ॥२६॥ 
उत्तरकाण्ड का छुप्पनवों संग समाप्त हुआ । 
+-- पी 
सप्तपन्नाशः स्गः 
“-5-- 


तां श्रुत्रा दिव्यसक्लाशां कथामद्रभुतदशनाम्‌ । 
लक्ष्मण: परमभीतो राधव॑ वाक्यमत्रवीतद ॥१॥ 


ऐसी अद्भुत और दिव्य कथा को सुन कर, लक्ष्मण जी परम 
प्रसन्न हो रघुनाथ जी से बोले ॥१॥ 


निश्षिप्तदेदों काकुत्स्थ कथं तो द्विजपार्थिवो | 
पनर्देहिन संयोग जम्मतुदेवसम्मतां ॥२॥ 


६. पं 





सप्तपत्चाश: सर्गे: ४६१ 


हे राम | जब उन देवसम्मानिन ब्रह्मर्थि और राजा निमि ने 
अपने अपने शरीरों को त्याग दिआ्रा, तब फिर किस प्रकार उनको 
शरीर प्राप्त हुए ? ॥रशा। 
तस्य तट्भापित॑ श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 
ताँ कथां कथयामास वसिष्ठस्थ महात्मनः ॥३॥ 
लच्मण के इस प्रश्न के उत्तर में सत्यपराक्षमी श्रीराम चन्द्र 
जी मदात्सा वसिष्ठ जी की कथा इस प्रकार कददने लगे ॥श। 
यः स कुम्पो रघुभेष्ट तेज!पूर्णा महात्मनों: | 
तस्मिस्तेजोमयौ विप्री सम्पूवाहपिसत्तमों ॥४॥ 
है लक्ष्मण ! इस ( देवनिर्भमित ) घड़े से, जो मित्रावरुण के 
बीये से हुआ था, दो तेजस्वी ज्राह्मण उत्पन्न हुए ॥8॥ 
पूर्व समभवत्तत्र अगस्त्यो भगवाद्धषिः | 
नाह सुतस्तवेत्युकत्वा मित्र वस्मादपाक्रमत्‌ ॥५॥ 
प्रथम तो उसमें से महर्षि अगस्त्य जी निकले भोर निकलते 
ही मित्र से बोले कि “में तेरा पत्र नहीं हूँ ।” यह कद्द वे वहाँ से 
चले गए ॥५॥ 
तद्धि तेजस्तु मित्र॒स्य उचेश्या पू्माहितम । 
तस्मिन्‌ समभवत कुम्मे तत्तेजो यत्र वारुणएम्‌ ॥६॥ 
है लक्ष्मण ! यद्द बोयं वद्दो था, जो उवेशो फो लददय कर पड़े 
में रखा गया था| परन्तु था वरुण जी का ॥ह्ष! 
कस्यचित्त्य फालस्प मित्रावरुणएसंमवः | 
चसिष्टस्तेजतता युक्तो जई इत्वाकुदेबतम्‌ ॥७॥ 


शहर उत्तरकाण्डे 


- इसीसे कुछ दिनों वाद अत्यत तेजस्वी इच्चाकुकुलपृल्य 
'चसिष्ठ जी उत्पन्न हुए ॥७॥ 
तमिक्ष्याकुमेहातेजा जातमात्रमनिन्दितम्‌। 


बत्रे पुरोधसं सौष्य वंशस्यास्य हिताय नः ॥«॥ 
उन अनिन्दित वसिष्ठ जी के उत्पन्न होते ही सह्ाराज इच्चाकु 
ने उनसे कद्दा--हे स्रौम्य ! आप मेरे वंश के कल्याण के लिए, 
भेरे कुलपुरोहित हजिए ॥८॥ । 


एवं त्वपूर्वदेहस्य वसिष्स्य महात्मनः । 


कथितो निग्गेमः सोभ्य निमेः खुणु यथाभवत्र ॥६॥ 
है लच्मण ! इस प्रकार त्तो महात्मा वसिष्ठ जी के नवीन 
शरीर ग॥राप्त इआ । हे सौम्य | अब निमि का चृत्तान्त सुनो ॥६॥ 


इृष्ठा विदेहं राजानमृपयः सर्च एवं ते । 
त॑ं च ते योजयामासुयेज्ञदीक्षां मनीपिणः ॥१०॥ 
महाराज निम्ि के शरीररहित देरू,' बुद्धिमान ऋषिगण 
“उनके उसी शरीर से यलञ्नदीक्षा पूरी कराने लगे ॥१०॥ 
तं च देहं नरेन्द्रम्य रक्षन्ति सम द्विजोचमाः | 
गन्पैमाल्येश वस्तेश पौरभृन्यसमन्विता! ॥११॥ 
उन ऋषियों ने पुरवासियों और राजा के नौकरों चाकरों की 
सहायता से राजा निमि के प्राणद्दीन शरीर की गन्ध, फूल और 
ऊपड़ों से तथा विविध प्रकार से रक्षा की ॥११॥ 
ततो ये समाप्त तु भृगुस्तत्रेदमत्रवीत । 
आनयिष्यामि ते चेतस्तुप्टोईस्मि तव पार्थिव ॥१२॥ 


| 


ही] 4 


../#/. हु कः 
*+. डिक 
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जब यश पूरा हो चुका, तब भृगु जी ने राजा निमि से कद्दा-- 


हे राजन ! में तुम्दारे ऊपर प्रमन्न हूँ। अतएव मैं तुम्द्दारे इस शरोर 
में चेतना डाल दूँगा अर्थात्‌ तुम्हें पुनः जीवित कर दूँगा ॥१२॥ 


सुप्रीताश्र हुरा; सर्वे निमेश्रेतस्तदाउम्रुवन्‌ । 
“पर वरय राजर्ष कते चेतो निरूप्यताम ॥१३॥ 


उबर सब देवता भी वहाँ उपस्थित हो राज्ञा निमि से वो ते-- 
हूँ राजर्ष ! चर माँगिए ! क्रि, तुम्हारा जीव कहाँ रखा जाय ॥१३॥ 


एयपुक्तः सुरै/सबैनिमेश्रेतस्तदाव्रवीत्‌ । 
नेत्रेषु श ० >> 
नेत्रेपु सवभूतानां वसेयं सुरसत्तमाः ॥१४॥ 
इस प्रकार समस्त देवताओं का वचन सुन, निमि को आत्मा 
ने कद्दा--दे देवताओं ! में तो घमस्तर प्राणियां के नेत्रों पर रहना 
चादइता हूँ ॥१४॥ 


वाढमित्येव विश्वुधा निमेश्रेतस्तदाअत्रुवन । 
नेन्नेपु सवेभूतानां वायुभूतश्व रिष्यदि ।१४॥ 
यह प्रार्थना सुन कर, देवताओं ने राजा निमि से कदा--बहुत 
॥चछा तुम वायुरूप दो कर भाणियों के नेत्रों में विचरोगे ॥१५॥ 


चत्कृते च निमिष्यन्ति चक्छूंपि पूृथिदीपते । 
वायुभूतेन चरिता विश्रामार्य॑ मुहुमुंहुः ॥१६॥ 
हे प्रथिवीनाथ ! चाप के रूप में प्राणियों के नेत्रों में, तुम्हारे 
बिचरने से, उनके नेत्र, विश्ञाम करने के लिए, बार बार यंद 
होंगे ॥१६॥ 


न्क 


'ध2:4क2६-४.तद' ५4७०3 ५०५3० ७७. 


४६५ उत्तरकाण्डे 


एवमुक्‍्त्वा तु विद्युवा: सर्वे जम्मुयेथा गतम । 
ऋषयो5पि महात्मानों निमे्देहं समाहरन्‌ ॥१७॥ 
यह कद्द कर, समस्त देवता अपने,अपने स्थानों को चले गए । 
सब मद्दात्मा ऋषियों ने हवन के मंत्रों को पढ़ पढ़ कर, निमि के 
आखणद्दीन शरीर को अरणी ( मथ।नी ) बना कर मथा ॥१७॥ 


अरणिं तत्र निश्चिप्य मथर्न चक्ररोजसा | 
मन्त्रहोमेमेहात्मानः पुत्रहेतो्िमेस्तदा ॥१८॥ 
अरण्यां मथ्यमानायां प्राद्ुभूतों महातपाः । 
मथनात्‌ मथिरित्याहुजननाज्जनकों भवत्‌ ॥१६॥ 


जब अरणि द्वारा शरीर मथा, तब उससे एक'मद्दातपरवी पुरुष 
उत्पन्न हुआ | सथन करने से उत्पन्न होने के कारण, उनका नाम 
सिथि ओर जनने अथात्‌ ऋषियों द्वारा प्रकट किए जाने के कारण 
उसीका नाम जनक भी पढ़ा ॥१८११६॥ 


यस्माहिदेहात्सम्भूतो वेदेहस्तु ततः स्मृतः । 
०. च 
एवं विदेहराजश्र जनकः पूवको5भवत्‌ । 
मिथिनाम महातेजास्तेनायं मेथिलोउभवत्‌ ॥२०॥ 
चेतनाशुन्य शरीर से उत्पन्न होने के कारण उस पुरुष का एकर्ट 
सलाम विदेहद भी हुआ। इस प्रकार विदेहराज जनक की अथम 
उत्पत्ति हुई । उन्हीं मह्दातेजरवी मिथि के वंश के राजा लोग मैथिल 
कददलाए ॥२०ी 
[ इति स्बमशेपतों मया 
कथितं संभवकारणं तु सॉम्य । 


अध्टपद्दाश: सगे; भ्ध्ड 


नृपपुड़वशापजं द्विजम्य 
द्विजशापाच् यद दुब्ुतं नूपर्य |] ॥२१॥ 
इति सप्तपंचाशः सर्गः 

है लच््मण ! मैंने ऋषि वसिप्ट के शाप से राज्ा निमि का और 
राजा निमि के शाप से ऋषिश्रेप्ठ चस्िछ जी का विदेह होना तथा 
घुनः उन दोनों का अद्भुत शरीर श्राप्त करना विस्तार पवेऋ तुमको 
सुनाया ॥२श। हु 

उत्तरकशड का सत्तायनवोँं सर्ग समाप्त हुआ । 


++.#४६-- 


अष्टपञ्चाशः सगेः 
है +-+५#६--- 
' पं ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणाः परवीरहा । 
प्रत्युवाच महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजमा ॥१॥ 
जब इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने कहा; तब शन्नुहन्ता लद्मण 
जी तेजरबी महात्मा श्रीगामचन्द्र जी से पुन: कहने लगे ॥१॥ 
भहदद्भुतमाथय विदेहस्य पुरातनम्‌ । 
रे ० जा 
#निहतं राजशादून वमिष्ठ॒स्य मुनेश् ह ॥२॥ 
है राजशादूल ! यह बविदेदशज की पुरातन कथा जिसमें 
चसिष्ट मुनि जी की फथा का भी प्रमद्ध हे, 'सत्यन्त विस्मयकारिणी 
है ॥र॥ 
निमिसतु क्षत्रियः शूगे विशेषेण च दीक्षित३ । 
न क्षमा कृतवान्‌ राजा वसिष्टस्थ महात्मनः ॥रे॥| 


एे पाठान्तगे--- निव॒त्त । +पाठान्तनें- “क्षमा । 





श्ध्द््‌ उत्तरफाण्डे 


परन्तु में पूछता हूँ फ्ि, राजा निमि तो क्षत्रिय, शुरवोर और 
विशेष कर, उस पे यक्षदीक्षा लिए हुए थे। उन्होंने महर्षि 
वसिष्ठ को क्षमा कशें नहीं किया ? ॥शा 
[ टिप्पणी--धर्मानुष्ठान में दीक्षा लिए हुए. को क्रोध करना वर्जित 
है | क्योंकि क्रोध करने से धर्मानुष्ठान नष्ट हो जाता है | ] 
एयमुक्तस्तु तेनायं ऋरामः क्षत्रियपुद्धवः | 
«. उबाच लक्ष्मण वाक्य सर्वशास्रविशारदम्‌ ॥४॥ 
ज्षन्नियों में श्रेंछ श्रारामचन्द्र जी इस प्रकार पूछे जाने पर, 
सर्वशास्नज्ञाता लक्ष्मण जी से वोले ॥४॥ 
रामों रमयतां श्रेष्टो श्रातरं दीप्रतेजसम्‌ | 
रे 
न सर्वत्र क्षमा वीर पुरुषेषु प्रदश्यते ॥४॥ 
आनन्दप्रदों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने अपने तेजस्वी भाई 
लक्ष्मण से कह--है वीर ! सब पुरुषों में क्षमा नहीं हुआ करती 
अर्थात्त्‌ सब लोग क्रोध को नहीं जीत सकते ॥५॥ 
सौमित्रे दुःसहो रोषो यथा क्षान्तो ययातिना । 
सत्तवाजुगं पुरस्कृत्य त॑ निवोध समाहितः ॥६॥ 
हे लक्ष्मण ! क्रोध बड़ा दुस्मद् होता है । देखो सतोगुणी राजा 
ययाति ने अपने क्राघ को उभरने नहीं दिआ था। उस कथा को 
मैं कहता हूँ, तुम मन लगा कर सुनो ॥६॥ 
५ कक, च्े ( 
नहुपस्य सुतो राजा ययातिः पारवर्धन! ।. 
“तस्य भायाद्रयं सौम्य रूपेणाप्रतिमं शुति ॥७॥ 
राजा ययाति भद्दाराज नहुप के पुत्र थे । वे प्रजा का पालन 
करने और प्रज्ञाजनों की सुग्ब्सम्पत्ति बढ़ाने में सदा तत्पर रद्द 
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करते थे | दे लक्ष्मण ! इस भूसण्डल पर सब से अधिक रूपवती 
उनकी पत्नियाँ थीं ॥७ 
एका तु तस्य राजपनोहुपस्य पुरस्कृता 
शर्मिष्ठा नाम देतेयीः दुहिता हृषपवंणः ॥८॥ 
» एक का नाम तो शर्मिए्ठा या, जो दिति की पौन्नी नाविन और 
वृषपर्चा देत्य की बेटी थी। वह राजा को बड़ी प्यारी थी।॥द॥ 
अन्या तृशनसः पत्नी ययातेः पुरुषपेभ । 
न तु सा दयिता राज्ञों देवयानी सुमध्यमा ॥६॥ 
दूसरी शुक्राचाये की बेटौ थी। उसका नाम देवयानी था। 
यह सुमध्यमा उस राजा को उंतनी प्यारी न थी ॥६॥ 
तयोः पुत्रों तु सम्भूतोी रूपचन्तों समाहितों। 
शर्मिष्ठाननयत्‌ पूरुं देवयानी यदं तदा ॥१०॥। 
उन दोनों के रूपवान दो पुत्र हुए । शर्मिष्ठा के गर्भ से पर 
भौोर देवयानी के गर्भ से यदु का जन्म हुआ ॥१०॥ 


पूर॒स्तु दयितो राज्ञो गरुणमादकंतेन च । 
ततो दुःखसमाविष्ठो यदुमांतरमतन्नवीत्‌ ॥११॥ 
माता के समान गणवान्‌ दोने के कारण राजा का अपने रात 
कुमार पूरु पर विशेष स्नेह था । यह देख, बहुत दुःगरो दो दूसरे 
राजकुमार यदु ले अपनी माता से फटद्दा ॥?१॥ 
भागवर्य कुले जाता देवस्पाकछ्षिप्टकमेण: 
सहसे हृदगत दु/खमवमान च दुःमहम्‌ ॥१२॥ 


१ देसेयी-दितेः पौनी | (गो०) 


बन 


श्ध्८ उरप्तकाण्डे 


दे माता | तू ऐसा सामथ्यवान्‌ भागेवदेव के कुल में उत्पन्न 
हो कर भी, ऐसा अप्रह्म मानसिक क्लेश और अनादर खहती 
है ॥१२॥ 
आयां च सहितो देवि प्रविशाव हुताशनम्‌ । 
राजा तु रमतां साथ दैत्यपृञ्या वहुक्षपा: ॥१३॥ 
( इसकी अपेक्षा तो ) दे देवि ! आओ तू ओऔर में दोनों 


अप्नि में कूद पढ़ें । फिर राजा देत्य की पुत्री के साथ वेखटके 
पविद्दार किआ करें ॥१३॥ 


यदिवा सहनीयं ते मामनुज्ञातुमहसि । 
क्षम त्वं न क्षमिप्येज्ह मरिष्येमि न संशयः ॥१४॥ 
ओर यदि तुमको यह क्लेश और अपमान “सहना पसन्द हो 
सो तू सह | किन्तु मुझे आज्ञा दे। क्योंकि मुकसे तो यह नहीं 
सहा जाता | में तो निस्सन्देद अपने प्राण दे दूँगा ॥१४॥ 


पत्नस्य भाषितं श्रुत्वा परमातस्य रोदतः । 
देवयानी तु सक्रद्धा सस्मार पितरं बदा ॥१५॥ 
इस प्रकार परम दुःखी एवं रोते «ए पुत्र केचचन सुन कर, 
देवयानी क्रुद्ध हो, ध्यान हरा अपने पिता को स्मरण करने 
लगी ॥१५॥ 


'इड्धितं तदभिज्ञाय दुहितुभार्गवस्तदा । 
आगतस्त्वग्तिं तत्र देवयानी सम यत्र सा ॥१६॥ 


अपनी बेटी को दुःखी भौर कुपित जान, उसके स्मरण ऋरते 
दी, शुक्र महराज वहों पहुँचे, जहाँ उनकी चेंटी थी ॥१६॥ 





£ इंगितं--सखेढरापभाव । (गो०) 


कि नह 


|. 


|... _.__.. . » धााए/क्पायाक़ः नम्या॥. ब्याकणा प्यन्हत्र | तइट..* तक, 


अधष्टपत्चाश: छरगगे: भ्र्ध्द 


हृष्ठा चामकृतिस्थां तामप्रहष्टामचेतनाम्‌ । 
पिता हुहितिरं वाक्य किमेतदिति चान्नवीत्‌ ॥१७॥ 
देवयानी को अस्वस्थ, दुःखी और छुब्घ देख कर, शुक्र जी 
अपनी बेटी से बोले--वेटी ! तेरी यह क्‍या दशा है १ ॥१७। 


पृच्छन्तमसक्ृत्तं थे भागव॑ दीक्ततेतसस्‌ | 
देवयानी तु संक्रुद्धा पितर वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
जब उन महातेजरवी भागव ने कई बार पृछा, तथ देवयानी 
क्रुद्ध दो कर बोली ॥१८॥ 


अहम विप॑ तीक्ष्णमपरो वा घुनिसत्तम । 
भक्षयिष्ये अ्ेवेक्ष्ये चा न तु शक्ष्यमि जीवितुम्‌ ॥१६॥ 
हे मुनिसत्तम ! में आग में कूद कर या तीदएण विपपान ' कर 
अथवा जल में दब कर, मर जाऊँगी | अब में किसे प्रकार जी 
नहीं रुकती ॥१६॥ 


न मां त्वमवजानीपे दःखिनामवमानिताम | 
हक्षस्यावज्ञया ब्रह्म॑श्छिदयन्ते इक्षजीविन; ॥२०॥ 
छुमको नहीं मालूम कि, में कितनी दुःख हूँ और मेरा यहां 
कैसा अनादर होता है। दे बत्रह्मन्‌ ' वृक्त के फटने से यृत्तजीदी 
फूलों फर्लो की जो दशा हांती है, बही दक्शा मेरे पुर्ों की होगी। 
' अथवा जैसे वृक्त के कटने पर उसके आश्रित फन फूल भी मुस्मा 
जाते हैं, वैसे धो मेरे अनाइर से मेरे सन्‍तान फा भी झनादर 
है ॥२०॥ 


दैममम>मगना>न मनन कमला ५५ 


# पाठान्तरे-- “प्रविच्यामि | 


६०० उत्तरकाण्डे 


अवज्ञया च राजर्षि! प्रिभूय च भागत | 
मय्यवज्ञां प्रयुक्त हि न च मां वहुमन्यते ॥२१॥ 


हे भार्गव | वह अनादर यह है कि राजर्षि ययाति मेरा बढ़ा 
तिरस्कार करता है ओर मुझे मानता भी नहीं ॥२श॥ 


तस्यास्तद्चनं श्रत्वा #कोपेनाभिपरीहतः 


व्याहतुप्लुपचक्रास भागवां नह॒पात्मजम्‌ ॥२२॥| 
अपनी बेटी के यह वचन सुन कर और क्रोध में भर, भार्गव 
ने नहुषपुत्र राजा ययाति के लिए यह ( शापय्रुक्त ) वचन कह्दे ॥२२॥ 


यस्मान्मामवजानीपे नाहुप त्वं दुरात्मवान । 
(ए शैँ 
वयसा जरया जीए! शेथिल्यमुपयास्यसि ॥२३१॥ 


अरे दुरात्मा नहुपपुत्र तूने मेरा अनादर' छिआ है। अत 
तुमे अभी बुढ़ापा शा घेरेगा। तेरे समस्त अद्ज शिथिल दो 
जायेंगे ॥२३॥ 


एवमुक्त्वा दृहितरं समाश्वास्य स भाग । 
पुनजगाम व्रह्मर्पिभंत्रनं स्व॑ं महायशाः ॥२४॥ 


इस प्रकार राज को शाप दे कर और देवयानी को समझा /» 
बुमा फर, तेजस्त्री शुक्कष महाराज अपने भवन को सिघारे ॥रषछट। 


से एवमुक्ला हिजपुछुवागय! 
सुतां समाश्वास्य च देवयानीम्‌ । 


# पाठान्तरे---केापेनामिपरिप्लुतः ।* 
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पुनयेयौ सयेसमानतेजा 
दच्वा च शाप नहुपात्मजाय ॥२५॥ 


इति अष्टपजचाशः सर्गः ॥ 


,.. सूर्य के समान तेजस्वी एवं द्विनश्रछ०0 भागव जी इस प्रकार 
कह ओर अपनी पुत्री देवयानी को पीरज बेधा और नहुप के पुत्र 
राजा ययाति को शाप दे, वहाँ से चल दिए ॥रशा 
उत्तरकाण्ड का अद्ठवावनवों सर्ग समाप्त हुआ । 


एकोनपष्टितमः सर्गः 
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श्रुत्वा तुशनसं क्रुद्धं तदानें नहुपात्मजः। 

जरा परमिकां प्राप्य यदुः वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 

नहुपपुत्र राजा ययाति शुक्र जी को कुपित सुन कर, बड़े 
दुःखी हुए और बुढ़ापे से घिर कर अपने पुत्र यदु से फहने 
लगे ॥ १॥ 


यदो सम्ति धमड् मदर्थ प्रतिशद्यताम्‌ 
जर्स परमिकां पुत्र भोगे रंस्ये महायशः ॥१॥ 
है बेटा यदु ! तू धर्मज्ञ हे, अतः तू मेरा बह घुढ़पा ले ले 
(और अपनी जबानी मुझे दे दे ) जिससे में आनन्द से बिद्दार 
करू क्‍योंकि विपय-भोग से अभी तक भेरी ठप नहीं हुई है ॥४:॥ 
/ँ <ः े है है अं 


जले 
रा 
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६०२ उत्तरकासण्डे 


न तावत्कृतकृत्यो5स्मि विषयेन नरपभ। 
अलुभूय तदा काम ततः प्राप्स्याम्यहं जराम्‌ ॥रे। 


हे नरश्रेष्ठ | जब तक मैं विषयमोग से ठप्त न हो जाऊँ, तब 
तक में कामक्रीड़ा कर , पीछे तुकस अपना बुढ़ापा लौदा लूँगा॥शा। 


यदुस्तदनचन श्रुत्वा प्रत्युवाच नरपभम्‌ । 
पुत्नस्ते दयितः पूछः मतिशह्वातु वे जराम्‌ ॥४॥ 
राजा के वचन सुन कर, यदु ने नृपश्रेष्ठ ययाति से कहा-- 
तुम्हारा तो प्यारा पुत्र पूर है, वद्दी तुम्दारा चुढ़ापा लेगा ॥श 


बहिष्कृतोहमथेषु सन्निकर्षाच पार्थिव । 
प्रतिगृद्वातु वै राजन ये: सहाक्षासि भोजनम्‌ ॥५॥ 
क्योंकि हे राजन ! तुमने तो मुकको अपने पास रहने तक से 
तथा सब पदार्थों से वहिष्कत कर रखा है, तुम्दार चुढ़ापा तो वह 
लेगा, जो तुम्दारे साथ खाता पीता है ॥४५॥ 


तस्य तद्न चन॑ श्रुत्वा राजा पूरुमथात्रवीत्‌ । 
इयं जरा मद्ावाहो मदर्थ प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥5॥ 
यदु के ऐसे वचन सुन कर राजा ययाति ने (अपने दूसरे 
पुत्र ) पूर से कहा--हे महावाहयो! मेरी प्रसन्‍नता सम्पादन करने 
के लिए तुम यह मेरा बुढ़ापा ले लो ॥6॥ 


नाहुपेणैब मुक्तसतु पूछः प्र।्ललिरत्रवीत्‌ । 
धन्योस्म्यनुग ही वो स्मि गासने5स्मि तव स्थित ॥७॥ 


। 
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राजा का यद्द वचन सुनते ही पूरु हाथ जोड़ कर बोला--मेरे 
अद्दोभाग्य ! में आपका अनुग्रद्दीत हुआ । आपकी आओ ( सद्ृपे ) 
मुमे शिरोघाये है ॥७॥ 


प्रोवंचनमाज्ञाय नाहुपः परया मृदा | 
प्रहपमतुल लेमे जरां संक्रामयच् तामू ॥८॥ 
पूरु के वचन सुन कर, राजा ययाति परम प्रसन्न और खुखी 
हुए । उन्होंने अपना बुढ़ापा पुरु को दे दिशा ॥८॥ 
ठततः स राना तरुणा; प्राप्य यज्ञान सहस्ग। । 
बहुवर्षसहस्राणि पालयामाम मेदिनीम्‌ ॥६॥ 
ओर उसका यौवन ले गजा ययाति ने हज़ारों वर्षा तक प्रथिवो 
का शासन करते हुए, सदस्तनों यज्ञ किए ॥६॥ 
अथ दीघस्य कालस्य राजा पूरुमयात्रवीत्‌ | 
आनयस्व जरां पुत्र न्यास निर्यातयस्व्र में ॥१०॥ 
बहुत दिनों बाद राजा ययाति ने अपने पुत्र परु से कद़ा, मेरा 
बुढ़ापा अब तुम मुमे दे दो, जिसे मैंने तुम्दारे पाल घरोहर को 
भाँति रख दिशा था ॥१०॥ 
न्यासभूता मया पुत्र त्वयि संक्रामिता जरा । 


तस्मात्‌ भतिग्रहीष्यामि तां जर्रां मा व्ययां रूपा; ॥११॥ 
हे बेटा ! मेंने तुम्दारे पास घरोदर को तरह चुदापा रख दिशा 
था। स्रो अब में उसे ले लूँगा। अतः इसके लिए तुम दुःररी मत 
होना ॥१श॥ 
प्रीतश्षास्मि महावाहों शासनस्थ प्रतिग्रहात्‌ | 


तां चाहमभिपेक्ष्यामि पीतियुक्तो नराधिपम्‌ ॥१श।॥। 


“३०७ उत्तरकाण्डे ४ 


' हे प्रहायाहो ! तुमने मेरी आज्ञा मान क्ती, अत्पव में तुम पर 
बहुत प्रसन्न हूँ ओर प्रसन्न होकर, में अब राजसिंहासन पर 
शुम्दारा अभिषेक करूँगा ॥१२॥ 

' एचसुक्‍्ला सुतं पूरं ययातिनहुषात्मजः । 
देवयानीसुत॑ क्रद्धों राजा वाक्यमुवाच ह ॥१३॥ 
नहुषपुत्र ययाति ने अपने पुत्र पूरु से इस प्रकार कह कर, 
देवस़ानी के पुत्र यदु से कृपित हो कद्दा ॥१श॥। 
राक्षमस्त्वं मया जातः अक्षत्ररूपो दुरासद! । 
प्रतिहं स ममाजां| त्व॑ं शप्र माथे विफलों भव ॥१४॥ 
अरे नीच ! तू मेरे और से क्षत्रिय रूप में कोई दुर्धप॑ राक्स 
उत्पन्न हुआ है। इसीसे तूने मेरी आज्ञा नद्दींमानी। आज्ञा न 
मानने के कारण तू कभी भी राजा न द्वो सकेगा ॥१७॥ 
पितरं गुरुभूत मां यस्मात्वमवमन्यसे | 
राक्षसान यातुधानांसव जनयिष्यसि दारुणान्‌ ॥१४॥ 
मैं तेरा पिता हूँ और तेरा पज्य हूँ । तिम पर भी सूने मेरी 
अधज्ला की है । अतएव तू राक्षसों और दुर्धंप पिशाचों को पैदा 
करेगा । १श। । 
न तु सोमकुलोलन्ने इंश्ने स्थास्यति ढुमेतेः । 
चंशोषि भवतस्तुलयों दुर्विनीतों भविष्यति ॥१६॥ 
' है दुमंते ! तू सोमछुल में उत्पत्र होने पर भी इम वंश में न 
रद सकेगा। तेरे सन्‍्तान भी तेरे जेसे द्वी दुष्टचरित्र होंगे अथवा 
१ प्रजार्थे विफलो मब--राज्याधिपत्वरद्दितो भवेत्यर्थ: | ( रा० ) 
# पाठान्तरे-- पुत्ररूपो |” + पाठान्तरे--/बत्यजाथ [” 


क्र 
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तेरे सन्‍्तान जो राक्षसी स्वभाव के होंगे, वे नाम मात्र के क्षत्रिय 
होंगे, किन्तु वे राज्यासिपिक्त न हो सकेंगे । क्योंकि तेरे सनन्‍्वान 
तेरे ही जेसे दुर्निनीत होंगे ॥१॥॥ 

तमेवमुक्ला राजर्पि! पूरुं राज्यविवर्धनम्‌ | 

अभिषेकेण सम्पूज्य आश्रम प्रविवेश ह ॥१७॥ 

राजपिं ययाति इस प्रकार यदु को शा दे ओर राज बढ़ाने 
वाले पूर को, राज्यमिपिक्त कर, स्त्रयं वानप्रस्थ आश्रमी हो 
गए ॥१७| 

व॒तः कालेन महता दिछ्ान्तमुपजग्मिवान्‌ । 
त्रिदिवं स गतो राजा ययातिनहुपरात्मजः ॥१८॥ 

इस घटना के बद्ठद दिनों वाद, समय आ जाने पर, राजा 

ययाति स्त्रगें सिधारे ॥१८॥ 
पूरुश्षकार तद्गाज्यं धर्मण महता हतः । 
प्रतिष्ठाने पुरवरे काशिराज्ये महायशा; ॥१६॥ 

परु धर्ंपूर्वक राज्य करने लगे । फाशीराज्य फे निर्रट 
प्रतिष्ठानपुर में महायशस्व्री राजा पूरु राज्य फरने लगे ॥१६॥ 

[ टिप्पणी-प्रयाग के पूर्व गंगा पार जो स्थान झूंसी फे नाम से 
आजकल प्रसिद्ध है, उसीका प्राचोन नाम प्रतिप्ठानपुर *ै। ] 

यदह॒स्तु जनयाप्ाम यातुधानान्‌ सहस्तरा: | 
पुर क्रीख्नने दुर्गे राजवंशबहिष्कृते ॥२०॥ 

( राजा ययानि के शापानुसार ) यदु सोमदंश से घटिप्टत 
हो गया | चह क्रीवषन फे दुरापुर में जा घसा और व्टों इसके 
इजारों यातुवान ( पिशज्ञाच ) सनन्‍्तान पेंदा हुए ॥रणा। 
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रुप तूृशनसा मुक्तः शापोत्सगों ययातिना | 


घारितः क्षत्रधमेंण य॑ं निमिश्रक्षमे न च ॥२१॥ 
हे लक्ष्मण ! इस प्रकार शुक्राचाय के शाप को राजा ययाति 
तो ज्षत्रिययर्म के अनुरोध से चुपचाप स्वीकार कर लिश्ा, 
किन्तु राजा निमि क्षमा न कर सके ॥२१॥ 


एतत्ते स्व॑माख्यातं दशन सवकारिणाम । 
अनुवर्तामहे सौम्य दोषों न स्याद्था हगे ॥२२॥ 


हे सौन्‍्य ! यह पुरानी समस्त कथाएं मैंने तुमको सुना दीं । 
अतः हमको इस ग्रकार से बतना चाहिए, जिससे राजा नग की 
तरह हमारे ऊपर कोई ( कार्यार्थी ) दोषारोपण न कर सके ॥रशा 


इति कथयति रामे चन्द्रतुल्याननेन 
प्रविरलतरतारं व्योम जहे तदानीस | 
अरुणकिरणरक्ता दिग्वभों चैव पूर्वा 
कुसुमरस विमुक्त वस्रमागुण्ठितेष ॥२३॥ 
इति एकोनपष्टितमः सर्गः ॥ 
चन्द्रमुख श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार कथाएँ कद्दते कद्ते 
रात हो गई, आकाश में तारागण छिटके से देख पड़ने लगे। , 
( चन्द्रोदय होने से ) पू्वंदिशा लाल हो गई, मानों कोई ख्तरी 
' कुसुमी रंग की साड़ी पहिने हुए दो ॥२३॥ 
उत्त रकाण्ड का उनंसठवां सग प्रा हुआ । 
[इसके आगे पुनः तीन सर्ग प्रन्निप्त हैं ] 
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ततः प्रभाते विमले कृला पौदाद्धिक्रीं क्रियास | 
धर्मासनगतो राजा रामो राजीतलोचनः ॥१॥ 
सबेरा होते ही और प्रातः:काह्नीन सव कृत्यों से निश्विन्त हो, 
राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र जी न्‍्यायासन पर जा विराजे॥शा 


राजधर्मानवेक्षन्त्रे ब्राह्मणनेंगमे! सह । 
पुरोधसा वसिप्ठेन ऋषिणा कश्यपेन च्‌ ॥२॥ 
वेदशास्नज्ञाता पुगोहित चसिष्ठ और कश्यर ऋषि जी के साथ 
साथ ( अथवा इन दोनों के परामर्श से अथचा इन दो को जूरी 
बना ) श्रीराम चन्द्र जी अभियोगों को निपटारा करते ये ॥श॥। 


मन्त्रिभिव्येवहारक्ञेस्तथाउन्येधे मं पाठ कै# । 
नीतित्वेस्थ सम्येश्व राजभिः सा समा हता ॥३॥ 
आईन जानने वाले मंत्री तथा धमशाखसव्रेत्ता, नीतिशारूवे'चा 
सदस्यों एवं सामन्तों से वह न्यायालय भरा हुआ था ॥श॥ 
«सभा ययथां महेन्द्रस्य यमस्य वरुएस्य च | 
शुशुभे राजसिंहस्य रामस्पाछ्िप्टकमणः ॥४॥ 
जैसी न्‍्यायसभा ( अर्थात्‌ न्यायालय ) इन्द्र, यम, वरुगा की 
है, वेसी ही भक्लिएकर्मा राजद श्रीरामपन्द्र जी पी न्‍्यायममा 
सुशोभित थी ॥४५॥ 


७ 


क पाठान्तरे-- धिर्मपारगः । 


बल कल आन की न चर 
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अथ रांमोज्व्रवीत्तत्र लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
निगच्छ त्वं महागहो सुमित्रानन्द्व्धन ॥४॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी शुभलक्षणयुक्त लक्ष्मण जी से बोले 
है महावादो ! हे सुमिन्नानन्द्वर्द्धन ! तुम चाहिर जाओ ॥श॥ 
कार्याथिनश्व सौमित्रे व्याहत' त्वमुुपाक्रम | 
रामस्य भाषितं श्रत्वा लक्ष्मण! शुमलक्षण।) ॥६॥ 
ओर हे सौमितन्ने ! जो कार्या्थी वाहिर हों, उन्हें यहाँ लिवा 
ज्ञाओ | शुभलक्षणयुक्त लक्ष्मण जी श्ररामचन्द्र जी की आज्ञा 
पा कर, ॥६॥ 
द्वारदेशमरुपागम्य कार्यिणथाहयत्खयम्‌ | 
न कथिदन्नवीचत्र मम कार्यमिहाद्य वै ॥७॥ 


छार पर गए ओर रथयं कार्याथियों को ब्वुलाने लगे; परन्तु 
धहाँ एक भी काशर्थी यद्द न वोला छि, मेरा अधथुक काम है ॥७॥ 


लाधयो व्याधयश्रेव रासे राज्यं प्रशासति । 
संवीपरि 
पक्ृ तस्या वसुसती पेसमन्त्रिता ॥४॥ 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी के राज्य में कोई भी आधिव्याधि से 
घीड़ित न था। सारी प्रथिवी पके हुए अन्न और झ्गेषधियों से 
धरी पूरी थी ॥८॥ - 
न वालो प्रियते तत्र नयुवा न च मध्यमः । 
धर्मेण शासितं सब न च बाधा विधीयते ॥६॥ 
श्रीरामराज्य में बालक, बूदढा, युवा--कोई भी मरता न था। 
सब्र कोई घमद्वारा शासित होते थे | अतः कि्ती को छुछ कष्ठ हीं 
न था ॥६॥ 


8. €ः 
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दृश्यने न च कार्यार्थी रामे राज्य प्रशासति । 
ः बे 
लक्ष्मणः प्रा्लतियूस्रा रामायेव न्‍्यवेदयत्‌ ॥१०॥ 
इस प्रकार के घर्मगज्य में कार्यार्थी ( फरियादी ) कहां से 
आते ; अतः लक्ष्मण जी ने द्वाय जोड़ कर, यह वृत्तान्त श्रीराम चंद्र 
जी से निवेदन किआ |१०॥ 


अथ रामः प्रसन्नात्मा सोमित्रिमिदमन्ररीत्‌ 


भूय एवं तु गच्छ त्व॑ कार्पिएः प्रविचारय ॥११॥ 
इस पर पुन: श्रीराम पन्‍्द्र जा ने प्रसन्न हो कर ( लच्मण से ) 
कहा, हे लच्मण ! तुम एक बार फिर जाओ और फार्याधियों को 


दूं दो ॥११॥ 


सम्यक्पणीतया नीत्या नाधर्मो विद्यते कचित्‌ । 
तस्माद्राजमयात्मव रक्षन्तीह परस्परम्‌ ॥६२॥ 
राजनीत से यथोचित काम लेने पर अन्याय अथवा अधमे 
कही ठद्दर नहीं सकता, क्‍योंकि (नीतिवान) राजा के भय से सब 
लोग स्वयं ही आपस्त में एक दूमरे को रक्षा करने लगते हूं ॥१श॥ 


बाणा इब मया मुक्ता हृह रक्षन्ति में भा; | 
तथापि त्वं महावाहो प्रजा रक्षस्त्र ततर/ ॥१३॥ 
के लद्मण ! देखो, यद्यपि राजधम मेरे हाथ से पूटे हुए 
बाणों की तरह, प्रजा फी रक्षा करता है; तथारि तुम इनको 
देखभाल करते २द्दा ॥११॥ 
एयमुक्तरतु सोमित्रि्िंजंगाम ठपालयात्‌ । 
अपश्यद्द्वारदेशे व श्वानं तावदवस्वितम्‌ ॥१४॥ 








लरसककलकन्‍उवथन 
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ल्‍+यद्द सुन कर, लक्ष्मण जी राजमन्दिर के चाहिर आए और 
चहाँ द्वार पर बेंठे हुए एक कुत्ते को देखा ॥१छ॥। 


तमेव॑ वीक्षमाणों वे विक्रोशन्त मुहुमुहुः | 


दृष्टाप्य लक्ष्मणस्तं वे पप्रच्छाथ स वीयेबान ॥१५॥ 
चह कुत्ता, खड़ा हुआ लक्ष्मण की ओर देखने लगा तथा 
चारंबार चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। तब मद्दावली लक्ष्मण 
जी ने उससे पूछा॥१५श॥ 


कि ते कार्य महाभाग ब्रहि विस्रव्यमानसः | 


लक्ष्मणस्य वचः श्रत्वा सारमेये5्भ्यभाषत ॥१६॥ 
हे महाभाग ! तुम्दारा क्या कार्य है ? तुम निडर हो कर, भमुमसे 
कऋद्दो | लद्मझ जं। के यह वचन सुन, वह कुत्ता कहने लगा ॥१६॥ 


सब धृतशरणपाय रामायाछ्षिएकर्मणे । 
भयेष्यभयदात्र च तस्में कक्तः समुत्सहे ॥१७॥ 
सब प्राणियों के रक्षक, अक्लिष्टकर्मकारी ओर भयभीतों को 
अभय करने वाले श्रोरामचन्द्र जी से मुके कुछ कहना है ॥१७॥ 
एतच्छुन्वा तु वचन मारमेयस्य लक्ष्मण; | 


राघवाय तदाखूयातु प्रविवेशालयं शुभम््‌ ॥१८॥ 
कुत्ते का यद्ध चचन सुन, लक्ष्मण श्रीरामचन्द्र जी से निवेदन 
करने के लिए, पुनः राजभवन में गए ॥१८॥ 


निवेदध रामस्य पुन्निजंगाम हृपालयात । 
वेक्तव्यं यदि ते किश्विचत्वं त्रहि उृपाय वे ॥१६॥ 
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४ थऔरामचन्द्र जो से निवेदन कर, पुनः राजमवन के बादिर 
आ कर, कुत्ते से बोले--तुमछों लो कुछ ऋद्दना हो चलेकर 
अद्दाराज से ठोक ठीक ऋदना ॥१६॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रत्रा सारमेयाउम्यमापत । 
ग् देवागारे तपागारे ट्विजवेश्मसु व तथा ॥२०॥ 
«५ ज्क्ष्मण जी का यद् वचन सुन, कुत्ता ऋहने त्तगा--देवता के 
मन्दिर में, राज्ञा के भवन में ओर त्रह्मण के घर में ॥२०॥ 
वहि। शतकरतुओब सयें वायुश्व ति्ठति । 
«. नात्र योग्पास्तु सोमित्रे योनीनामथमा वयम्‌ ॥२१॥ 
अग्नि, इन्द्र, सूर्य ओर वायु रहते हैं। अनः है लच्मण ! ऐसी 
जगहों में हम जैघे अवम जीवों का प्रवेश निपिद्ध है ॥२१॥ 
प्रवेष्ड नात्र शक्ष्यामि धर्मो विग्रदवाचुपः 
सत्यवादी रणपडु। ऋसवसलद्ििते रतः ॥२२॥ दे 
अतएव में वहाँ नहीं जा सकता। क्योंछि राजा शरोरघधारी 
साज्षात्‌ धर्म है। फिर श्रीगमचन्द्र जी तो सत्यवादी, ग्ण में दक्ष 
ओर समस्त प्राणियों के द्विद में तत्पर रहने वाले दे ॥रशा 
पाठगुएयस्य पढें वेत्ति नीतिकता से राघव३ । 
कै सब्र) सबदर्शी च रामो रमयतांदरः ॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी पाढ़गुण्यपद के सादा, नीनि हो बनाने दाले, 
सर्वेक्क, सर्वेदर्शी और प्रज्ञा का झन करने वालों में शेप्द है । २४॥ 
[ टिप्णी--पादगुण - छः गुर । राजा ेे लिए राह नओ सम्म्न्धो 
६ बतें जान लेनो परावश्यक है। वे छा बाते ये रै--ह सरिप्र २ मिश्र 
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( युद्ध ) ३ यान ( सैन्यपरिचालन जैंबाटा ०7 छडएश्वाधंक ) ४ 
स्थान या आसन ४५ संश्रय ( सुरक्षित स्थान में रहना) और ६ द्वेघ 
( /णए/४०४४ ) ] 
से सोमः स च मृत्युश्व स यमों धनदस्तथा | 
चहिः शतक्रतुश्चेब सये। वे वरुएस्वथा ॥२४॥ 
. बेदी चन्द्र, वे द्वी रुत्यु, वे ही यम, वे दी कुबेर, वे ही अप, 
वे ही इन्द्र, वे ही सूर्य और वे ही वरुण हैं ॥२७॥ 
तस्य त्वं मरहि सौमित्रे भजापालः स राघवः । 
अनाबप्तस्तु सामित्रे प्रवेष्डु नेच्छयाम्यहम्‌ ॥२५॥ 
है लद््मण ! तुम जा कर प्रतापालनकर्चा श्रींएमचन्द्र जी से 
यह बाद कह दो। में उनकी आज्ञा पाए विना भीतर जाना नहीं 
चाहता ॥रश। 
आहशंस्यात्‌ महाभाग प्रविवेश महाद्य॒तिः | 
”  नृपालयं प्रविश्यायथ लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 
महातेजवान्‌ लद्मण जी उसकी ऐसी सिधाई देख; राजसबन 
में गए और वहों जा कर बोले ॥२६॥ 
श्रूयतां मम विज्ञाप्यं कौसल्यानन्द घन । 
यन मयोक्त॑ महावाहों तव शासन विभो ॥२७॥ 
हे कौसल्यानन्दवर्द्धन ! मेरी प्राथेना सुनिए । हे मद्दाबाहो ! 
हे विभो ! तुमने जो आज्ञा दी उसका मैंने पालन किआ। अवात्‌ 
पुन: वाहिर जा कर कार्या्वी को ढूं ढा ॥२जा 
बे ७ तिष्ठने है #+ 
श्वा व ते तिष्ठते द्वारि का्यार्थी सम्रपागतः | 
लक्ष्मणास्य बच श्रुत्वा रामो वचनमन्नवीत्‌ ॥२८॥ 


दि 8... ८. 2०० ३००3. 
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एक कुत्ता क्रिसी काम के लिए द्वार पर खड़ा है। लक्ष्मण के 
यह बचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने कद्दा ॥२८॥ 
संग्रवेशय वे क्षिप्रं कार्यारी योत्र तिष्ठति ॥२६॥ 
इति प्र्षिप्ते प्रथमः सर्गः 
> . कार्यार्थी फरियादी कोई भी (जातिया योनि का) क्यों न 


दों, उसे शीघ्र यहाँ ले आओ्ो ॥२६॥ 
उत्तरकाएड का प्रक्तिप्त पहिला संग समाप्त हुआ । 


+- ४8० 


प्रक्षिप्तेप छितीयः स्गः 


बन 


श्रुत्वा रामस्य वचन लक्ष्मणस्वरितस्तदा | 
श्वानमाहूय मतिमान्‌ राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी फे बचन सुन कर, लक्ष्मण जी ने तुरंत कुत्ते 
को बुला कर, मद्दाराज के सामने खड़ा कर दिआा ॥ ॥ 
दृष्टा समागतं शवान रामो वचनमत्ररीत । 
। विवक्षितर्थ तु में व्रहि सारमेय न ते भयम्‌ ॥श)। 
७ कुत्ते का अरने सामने देख, श्रीराम बन्द्र ज ने उससे कट्टा-- 
हे सारमेय ! तुके जो कुछ कद्दना हो सो कट्द, डरे मन ॥रा। 
अयवापश्यत तत्नस्थं राम श्वा मिन्न मस्तक: | 
तठो दृष्टा स राजान सारमेयोध्व्रवोद्वचः ॥३॥ 
न्‍ उस कुत्ते का सर फटा हुआ था। वद्द कीरामचन्दर जो को 
« भोर देख कर बोला ॥श॥ 
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राजैब कर्ता भ्रृतानां राजा चैत्र विनायकः | 
राजा सुप्तेषु जागति राजा पालयति प्रजा; ॥४॥ 
महाराज ! राजा द्वी समस्त प्राणियों का स्वामी और शासन- 


कर्ता है । सब लोग जिस समय सोया करते है, राजा उस समय 
जमगता रहता है ॥शा ध्‌ 


सु] 


नीत्या सुनीतया राजा घम्म रक्षति रक्षिता । 


यदा न पालयेद्राजा क्षिपं नश्यन्ति वे प्रजा; ॥५॥ 
राजा अच्छी नीति के द्वारा धर्म की रक्ता करता है| यदि 
राजा अजा का ( यथोचित ) पाज्न न करे, तो प्रजा शीघ्र द्वी नष्ट 
हो जाय ॥४॥| 


राजा कर्ता च गाप्ता च सवस्य जगतः पिता । 


राजा कालो युगं चैव राजा स्वेर्मिदं जगव्‌ ॥६॥ 
अत्तएव राजा द्वी कत्ता, राजा ही रक्षक और राजा द्वी जगत्‌ 
का पिता है | वही काल, वही युग, ओर वहीं यह समस्त जगत्रूप 


है ॥६॥ 

धारणाद्धम मित्याहु्धमेण विध्वताः प्रजा। । 

यस्माद्धारयते स्व त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥७9॥ हा 

घारण करने द्वी से धर्म रह सकता हे और धर्म द्वी से प्रज्ञा 

जन ( यथावस्थित ) रद्द सकते हैँ | अतः घर का धारण करने 
वाला, चराचर सद्दित तीनों लोकों को घारण कर सकता है ॥७॥ 

धारणाहिद्विपां चेव धर्मेणारज्ञयन्‌ प्रजा; | 

तस्माद्धा रणांमत्युक्तं स पम इति निश्रयः ॥4॥ हर 
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बह्दी दुष्टों का निम्नद और अजाजनों का रख़नत कर सकता 
है | इसीसे वह धर्म कहलाता है ॥<॥। 


एप राजन परोधमः फलवान प्रेत्य राघत | 
न हि धर्माद्ववेत्‌ किश्विदृष्पापमिति में मतिः ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! धर्म ही सब से बढ़ कर है ओर मरने पर परलोक 
में घ्म ही सद्दायरु दोता हे । यह मेरा दृढ़ मत है कि, धर्म पर 
आरूढ़ रहने वाले को कोई भी पदार्थ दुष्प्राप्य नद्ों दे ॥ध॥ 
दान दया सतां पूजा व्यवहारेपु चाजबम | 
एप राम परो धर्मों रक्षणाद्‌ प्रेत्प चेह च ॥१०॥ 
दान, दया, सज्जनों का सत्कार, व्यवहार में सीधापन ( छल 
कपट शुन्यता )--है राम ! ये दी पर्मधमे हूँ और इसी परमधम 
की रक्षा करने से यद और पर--दोनों लोक बनते हैँ ॥१०॥ 
त॑ं प्रमाएं प्रमाणानामसि राधव सुब्रत । 
विदितश्नव ते धर्म: सद्विराचरितस्तु वे ॥११॥ 
हूँ सुप्रत ! हे राघव तुम तो प्रमारणों के भी प्रमाण हो। 
सत्पुरुषों से आचरित तुम्हारा धर्म सच को बिदित दे ॥( शा 
धर्माणां त्व॑ पर धाम शुणानां सागरोपमः | 
अज्ञानाच मया राजनुक्तस्त राजसत्तम ॥१२॥ 
तुम घम के परग्धाम और सद्गुणों फे सागर हो । है राज- 
ओेष्ठ ! मैने यदि फोई बात अतानवश तुमसे कद्द दी हो + 8२॥ 
प्रसादयामि शिरसा न त्वं क्रोदमिहाहसि । 
शुनकस्य बच: श्रुला रायवों वास्यमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 


््‌ 


फ 
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उसके लिए में सिर ऋूका कर क्षमा माँगता हूँ तुम मुझ 
पर कुपित न हो | श्वान के ये वचन सुन कर, श्रोरामचन्द्र जी 
वोले ॥१ शा 


कि ते काय करोम्यद् ब्रहि विश्वव्ध मा चिरस्‌ | 
रामस्य वचन श्रृत्वा सारमेयोअवीदिदम ॥१४॥ ४. 


है श्वान ! जल्दी निढर हो कर चतलाओ, तुम क्या चाहते 
हो ? में अभी उसे पूरा करूगा । श्रीरामचन्द्र के यद वचन सुन 
कर कुत्ता कद्दने लगा ॥१४॥ 


] 


धर्मेण राष्ट्र विन्देत धर्मणेवानुपालयेत्‌ । 
५ ए 
धर्माच्छरण्यतां याति राजा सवभयापहः ॥१४॥ 


दे राजन ! धमम से राज्य की प्राप्ति होती है, घर्म द्वी से राज्य 
का ( यथेष्ट ) पालन हो सकता है; धर्म ही से (राजा) 
शरणागतवत्सज्न होता है। राजा सब भयों को दूर करता 
है॥श्शा 


इद विज्ञाय यत्कृत्यं श्रूयतां मम राघव । 
भिक्ुः सर्वायंसिडथ ब्राह्मणावसथे वसन्‌ ॥१६॥ 


यह सव सममक कर, मेरा जो कुछ काम है, इसे सुनिए । ह 
सर्वार्थसिद्ध नामक मिक्तुक एक ब्राह्मण है.। में उसीके घर में 
रहता था ॥१६॥ 


तेन दत्त: प्रहारो में निष्कारणमनागसः । 
एतच्छू त्वा तु रामेण द्वास्वः सम्मेपितस्तदा ॥१७॥ 


4 प्रच्िप्तेषु द्वितीय: सर्गे: ६१७ 


उसने अकार्ण, निरफराध भेरा सिर फेड़ डाला है। यह 
सुनते दी, श्रीोरामचन्द्र जी ने उर्स भिक्ुऋ ब्राह्मण को बुलाने के 
लिये अपना द्वारपाल भेजा ॥१७॥ 


आनीतथ हिजस्तेन सबसिद्धाथंको विदः । 
“. अ्रय द्विमवरस्तत्र राम दृष्टा मद्ाद्॒ुतिः ॥१८॥ 
द्वाग्याल जा कर सर्वार्थतिद्ध नामक ब्राह्मण को बुत्ता लाया । 


जब उस भिछुऋ ब्राह्मण ने महाते नसस्‍्वी श्रीरामचन्द्र को देखा, तब 
चह कहने लगा ॥१५॥ 


कि ते कार्य मया राम तद्न्रृहि त्व॑ ममानघ 
एबमुक्तस्तु विप्रेण रामो वचनमत्रत्रीत्‌ ॥१६॥ 


है अनघ ! दे राम! बतलाओ मु्को क्रिस लिए तुमने 
घुलवाया है ? जब उम ब्रह्मण ने इस प्रकार पूछा; तव श्ीराम- 
अन्द्र जी ने उसे उत्तर देते हुए कद्दा ॥१६॥ 


त्वया दत्त! प्रहारोध्यं सारमेयस्य में द्विज। 
कि तवापक्ृतं विप्र दस्देनाभिहतो यत३ ॥२०॥ 


हे न्नह्मण ! तुमने इस कुष फो मारा है, सो इसने तुम्हारा 
१ क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसके सिर में लाटी मारी ६॥रपणा 


क्रोध) प्राणशहर; श्र; क्रोधो मिन्नमुखे रिपृ 


क्रोधो हासमेहातीएए$ सर्द क्रोयोज्पफपति ॥२१॥ 


हे द्विज ! सुनो क्रोध ही प्राशसंदारी शप्रु हे। प्रोध ही सिन्र 
५ फे समान ( घनावटी भेप में ) सधुरभाषी शात्र है। ढोद हो घटी 


न + बनना नी-त+ 4 «०--+>+०- 


ह्श्प उत्तरकाण्डे 


पैत्ती तलवार है और क्रोध ही सब सदूगुणों का सार खींच लेने 
- बाला है॥र२श॥। 
तपते यजते चेव यच दान॑ प्रयच्छति । 
क्रोपेन #सर्व हरति तस्मात्करोधं विसजयेत ॥२२॥ 
तप, यज्ञ, दानादि जो ( पुण्यप्रद्‌ ) कर्म किए जाते हैं, इन सब 
को क्रोध नष्ट कर डालता है । अतएवं क्रोध को ( सदेव और 
स्था ) त्यागना चाहिए ॥रशा 
ह इन्द्रियाणां प्रदुष्टानां हयानामित्र धावताम । 
कुर्बीत धृत्या सारथ्यं संहत्येन्द्रियगोचरम ॥२३॥ 
इन्द्रियों दुष्ट घोढ़ों की तरह विषयों की ओर दौड़ा करतीं हैं 
अतः उस इन्द्रियरूपी थेड़ों के सारथी रूपी बुद्धि से अपने 
अधीन कर, उनके सन्‍्मार्ग पर चलाना चाहिए ॥२३॥ 
मनसा कमंणा वाचा चश्ुपा च समाचरेत । 
श्रेयो लॉकस्य चरतो न द्वेष्टि न च लिप्यते ॥२४॥ 


मन, कम, वाणी और नेत्रों से लेगों की मलाई करता रहै। 
दवंप बुद्धि के! त्याग दे अथवा किसी की बराई न करे। ऐसाः 
करने से वह कर्मबन्धन में नहीं फँसता ॥२४॥ 


न तत्कुर्याद्सिस्तीएण: सर्पों वा व्याहतः पदा | 


अरिवां नित्यसंक्रद्धो यथाउधत्मा दुरनुष्ठितः ॥२५॥ 
दुराचार से बिगड़ा हुआ आत्मा जेसा अनिष्ट छिझा करता 
है , वेसा अनिष्ट तेज घार वाली तलवार, पैर से कुचला हुआ 
साँप अथवा अत्यन्त क्रोघी शत्रु भी नहीं कर सकता ॥२श॥ 


# पाठान्तरे--- वि संहरति |? 


क्रम... का एमए, कल आयवाबद 


हे प्रत्षिप्तेपु द्वितीयः सर्ग: ६१६ 


 विनीतविनयस्यापि प्रकृतिन विधीयते | 
प्रकृति गृहमानस्य ऋनिश्रयेन ऋतिभत्रा ॥२६॥ 
शा्तरों के पढ़ कर जिसने नम्रता और सौर्श/ल्य की शिक्षा 
पाई दो, यदि बढ इनके बल से अपनी प्रकृति के छिपाना चाहे 
. हो उसकी ( वास्तविक ) प्रकृति छिपाने पर भी छिप नहीं 
“सकती | क्योंकि शास्त्र के पढ़ने से प्रकृति नहीं बदल सकती | वह 
समय पर अवश्य दी अपने आप प्रकट हो जाती हे ॥२६॥ 
एवंमुक्तः स विप्रो वे रामेणाह्षिप्टकम णा । 
द्विजः स्वार्थ सिद्धस्तु अ्रव्नवीद्रामसल्रिधों ॥२७॥ 
जब अक्लिप्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी ने उस प्राक्षण से इस 
प्रकार कहा--तव सर्वाथसिद्ध ब्राह्मण श्रीरामचन्द्र जो से 
बेला ॥२७॥ 
मया दत्तप्रहारोंध्यं क्रोपेनाविष्टचेतसा । 
भिक्षाथमठमानेन काले विगतमैक्षके ॥२८॥ 
हे मद्दाराज ! मैंने छोध में भर इस छुचे के अवश्य मारा है। 
मैं सिज्षा के लिए घूम रद्दा था और मिछा का समय निकल गया 
था ॥रप८॥ 
« र्थ्यास्थितस्त्वयं श्वा वे गच्छ गच्छेति भाषितः । 
अथ स्वरेण गच्छंस्तु रथ्यान्ते [विपमः स्थितः ॥२६॥ 
यह बीचों बीच गली में बैठा था। मेंने इससे कई बार फह्दा 
कि हट जा | तय यह वहाँ से उठ कर गली फे छीर पर अपना 
इच्छानुसार, जाकर एक बेढंगी जगह खड़ा हो गया।रघ॥। 
_. #पाठान्तरे-- पनश्चये प्रहति्ध बम । / ) पराठाल्वरें--४ पिप्म ।" 
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क्रोपेन शुधया55विष्टस्ततों दत्तोउस्य राघव । 


प्रहारो राजराजेन्द्र शाधि मामपराधिनप््‌ ॥३०॥ 
मैं भूखा तो था ही। सो क्राघ के वश में हो इसे मार चैठा। दे 
मद्दाराज ! अब आप मुझ अपराधों के जे। दण्ड उचित सम 
दें ॥३०॥ 
त्वया शस्तस्य राजेन्द्र नास्ति मे नरकाद्गयम्‌ । 
अथ रामेण सपृष्ठाः से एवं समासदः ॥३१॥ 
हे राजेन्द्र ! क्योंकि तुम्दारे द्वाथ से दरड पाने पर मुफे नरक 
का भय नहीं रहेगा। यह सुन कर श्रीरामचन्द्र जा ने समस्त 
सभासदों स पूछा ॥३१॥ 3 
कि कार्यमस्य बे ब्रूत दण्डो वे #क्रोअस्य पात्यताम्‌। 
सम्यक्पणिहिते दण्डे प्रजा भव्रति रक्षिता ॥३२॥ 
कहिए इसे क्या दण्ड दिआ जाय ? क्थ्रोंकि अपराधी के 
शाखानुसार दण्ड देने से प्रजा की रक्षा होती है ॥३५॥ 
भूखाद्विरसकुत्साद्या वमिष्ठश्व सकाश्यप | 
धर्मपाठकप्ुख्याश्व सचिवा नेगमास्तथा ॥३३॥ 
उस समय, भ्ृगु, आंगिरस, छुत्स, वसिष्ठ और काश्यपादि 
चड़े बड़े घर्मशाखवेत्ता ऋषि मंत्रि और बड़े बड़े महाजन भी वहाँ 
उपस्थित थे ॥३३॥ मु 
एते चान्ये च वहवः पणश्डितास्तत्र सद्भता। । 
अवध्यो ब्राह्मणों दण्डेरिति शासत्रविदी बिदुः ॥३४॥ 
इनके अतिरिक्त वहाँ अन्य और भी विद्वज्जन ये। उन सच शाद्धन्ञों 
ने ( एक स्त्ररस ) कहा कि. दण्ठ द्वारा त्राह्मण अवध्य है ॥३९॥ 


# पाठान्तरे--  कोनु। 


॥' ० प्रच्चिप्तेण द्वितीय: सर्गे: ६२१ 


च्रवते राथतं सर्वे राजधर्मपु निष्टिता! 


अथ ते म्रुनयः सर्वे राममेवाध्वंस्तदा ॥३५॥ 
उन राजघमबेताओं ने नो यह राजधर्म कद्दा | तदनन्तर 
समस्त मुनि श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥३५॥ 


राजा शास्ता हिं स्स्य ल॑ विशेषेश राव । 
त्रेलोक्यस्य भवान्‌ शास्ता देवो विप्णु! सनातनः ॥३६॥ 
राजा स्व को शिक्षा देने वाला होता है । विशेष कर आप तो 
सब से अधिक हैं | क्योंक्रि, आप नो सनातन भगवान्‌ विप्रणु हैं 
ओर त्िशोको का शासन करने वाले हैं ॥३६॥ 
पयमुक्ते तु तैः संबे! श्वा ये वचनमत्रदीत्‌ । 
यदि तुष्टोसि मे राम यदि देयो बरी मम ॥३७॥ 
न्‍्यायसभा के लोग जब इस प्रकार फद्द रद्दे थे, तप (बीप में) 
पद कुत्ता चोत उठा। उसने कष्ठा-है राजन ! यदि आप 
प्रसन्न हैं और मुझे बर देना चाहते हैं, तो मेरा मनोरथ एशिद्ध 
कीजिए ॥३७॥ 
प्रतित्ञातं लया बीर कि करोमीति विश्वुतम्‌ | 
मा प्रयच्छ ब्राह्मणस्थास्य फॉलपत्यं अनराधिप ॥३८॥ 
| कालझरे महाराज कौलपत्यं प्रदीयताम । 
एतस्‍्छुला तु रामेण कॉलपत्येइमिपेचित३ ॥३६॥ 
क्योंकि आपने तो पहिक्ते ही था प्रतित्ामर दधन बहा था 
कि, में तेरे लिये क्‍या एम्द। सो प्यर मेरा यही सनोरप है वि 


ऊर अकसवलण 


$ पाठान्तरे--परसाधर ।  छंदानारे + पलिगरे । 
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आप इस भिक्छुक ब्राह्मण को कालवूभर देश का मठाधिपति 
(महन्त) बना दीजिए। महाराज ने यद्द सुनते द्वी उसको कालंजर 
की महन्ती पर अभिषिक्त कर दिआ |।३८॥ ॥३६॥ 


प्रययो ब्राह्मणों हष्टो गजस्कन्धेन सोर्चितः । 
अथ ते रामसचिवा; स्मयमाना वचो<ब्रवन ॥४०॥ 
वह ब्राह्मण बढ़ा प्रसत्र हुआ | हाथी पर सवार करा कर 
. राज्य की ओर से उसका वहुमान किआ गया । यह आशद्चर्यदायिनरी 
घटना देख कर, श्रीरामचन्द्र जी के संत्रीगयण मुसकक्‍्या र 
बोले ॥8०॥ 
वरोथ्यं दत्त एतस्य नाय॑ शापों महाद॒ते। 
एबमुक्तस्तु सचिव रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥४१॥ 
.. दे पद्दाराज ! इस ब्राह्मण को तो दरुड के बदले यह पुरस्कार 
दिला गया! जब मंत्रियों ने यद्द कटद्दा, तब श्रीरामचन्द्र जी 
बोले ॥४१९॥ 
9 
न यथूयं ऋगतितत्त्वज्ञा: श्वा वे जानाति कारणम्‌ | 
अथ पृष्ठस्तु रामेण सारमेयोज्व्त्रीदिदम ॥४२॥ 
तुम लोग इस यात के भेद को नहीं जान सकते | इसका भेद्‌ 


कुत्ते ही को मालूम है | तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के पछने पर उस 


कुत्ते ने इस प्रकार कहना आरम्भ किआ ॥४२॥ 
कुलपतिस्तत्र आस शिष्टान्नमोजनः 
देवह्विजातिपूजायां दासीदासेपु रायधव ॥४३॥ 
हे राम ! सुनिए, में पूर्वेजन्म में उसी (कालंजर का ) 
स्थान का कुलपति था | में बढ़िया पदार्थ खाता था, और 


* पाठान्तरे-- नीतितत्वज्ञा: । 


। प्रक्तिप्तेय द्वितोयः सर्ग: द्र्३ 


देवताओं तथा त्राक्षणों का पतन किआ करता था तथा नौररों 
चाकरों को ॥2३॥ 


संविभागी शुभरतिदवद्रन्यर्य रप्तिता । 
विनीतः शीलसम्पन्नः स्वसत्तहिते रतः ॥४४॥ 
उनके कार्यानुसार वेतन देता था। में देवघन की रक्षा करता 
था। में नीतिमान्‌, सतोगुणी भौर समस्त प्राणियों के द्वित में 
तल्रर रद्दता था ॥४४॥ 


सोहं प्राप्त इमां घोरामबस्थामधर्मा गतिम्‌ । 

हव॑ क्रोधान्वितों विभस्त्यक्तथर्मा5हिते रतः ॥४५॥ 

क्रुद्धो छशंसः परुष अविद्ांथ्राप्पधार्मिकः । 

कुलानि पातयत्येव सप्त सप्त च राघव ॥४६॥ 

तिस पर भी में इस घोर अधम गति को प्राप्त हुआ हैं। फिर 

यह ज्राक्षण तो क्रोधी, धर्मशुन्य, भद्दिवकर हिंसक, रूस्या दोलने 
वाला, निप्ठुर, सूखे और अधमंरत है | है राघव ! यह मातूकुल 
की सात ओर पितृकुल की सात पीढ़ियों थो नरक में ढालेगा 
॥४श४६॥ 

.«. तस्मात्सपासवस्थासु फोलपत्यं न फारयेत्‌ | 
यमिस्छेश्नरक नेतु सपुज्नपशुवान्यवम्‌ ॥४७॥ 
देवेप्पधिप्ठितं कुयाद्रगोपु च ब्राह्मणेपु च | 
ब्रह्मस्व॑ देवताद्॒व्यं द्ीणां बालघन व यत्‌ ॥४८॥ 

दे प्रभो ! कैसी ऐी विपत्ति क्‍यों न आ पढ़े, किस्‍्यु कुदरवि-- 
/ » महन्ती का काम कभी न करे । हे प्थिदोनाथ | गिसरो पुष्र, पर, 


म&&ाऋाऋ2&2&2&2.+: 5 )]६-3:०अं। ७ ० + ४-७ .......... .. .. 
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आर वन्धु वान्धव सहित नरक में भेजना हो उसको देव- 
वाओं, गौओं ओर आाह्यणों का अधिष्ठाता बना दे । हैं. सर्वक्ष ! 
आह्ण, देवता, ख्री ओर बच्चे को जो धन दे दिआ गया 
है ॥शजाएपणा। 

दतं हरति यो भूय इष्टे! सह विनश्यति । 

ब्राह्मणद्॒व्यमादचे देरानां चेव राघव ॥४६॥ 

सद्य) पतति घोरे वे नरके अव्रीचिसंब्ञके । 


मनसाउंपि हि देवस्वं ब्रह्मस्व॑ च हरेत्त य। ॥४०॥ 
उसे जो छीन लेता है, वह अगउने प्यारे पदार्था सद्दित नष्ट हो 
जाता है। हे राधव ! जो ब्राह्मणों के ओर देवताओं के द्रव्य को 
हाथ लगाता है, वह शीघ्र ही अर्वचि नामक नरक में गिरता है । 
अथवा जो देवद्रव्य ओर ब्राह्मण घन को लेने के क्षिए मन चलाता 
है ॥४६॥ ॥५०॥। 
निरयान्निर्यं चेव पतत्येव नराधमः । 
तच्छुत्वा वचन रामो विस्मयान्फुछलोचनः ॥४१॥ 
श्वाष्प्यगच्छद महातेजा यत एवागतस्ततः । 
मनस्वी पूर्वजात्या स जातिमात्रोपदूषितः ॥५२॥ 
चह नराघम उत्तरोत्तर एक नरक से निकाल कर दूसरे 
लरक में डाला जाता है । यद्द सुन कर श्रीरघुनाथ जी के नेत्र 
विस्मय के मारे प्रफुल्लित द्ो गए | कुत्ता जहाँ से आया था 
बद्दों चला गया | पूर्व जन्म में वद्द श्वान उच्तम जाति का था । 
परन्तु इस जन्म में वह निकृष्ट जाति में उत्पन्न होने के कारण 
दूषित था ॥४श॥ ॥५२१ 


अनपाठान्तरे--वीचिसंशिते | 


नल व अऑपलनननजमनननननन नमन नमन. 
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; वाराणस्यां महाभागः परायं चोपविवेश ह ॥५३॥ 


क 


इति प्रच्तिप्तेपु द्वितोयः सर्गः ॥ 


वह भद्दाभाग कुत्ता वहाँ से काशों गया और वहाँ शरीर 
त्यागने की कासना से अन्नजत्न छोड़, निराह्ार न्नन करने 
“. लगा ॥४५शभा 
उत्तरकाणएड का प्रन्षिप्त दूसरा सर्ग समाप्त हुआ । 


82 कील 
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म्ल् 
बचत 


अयथ तस्मिन वनोईशे रम्पे पादपशोभिने | 
नदीकीए गिरिवरे कोकिलानेककूनित ॥१॥ 
सिंहव्याघसमाकीर नानाद्विजगणाहते | 
शधोलकों पदसतो बहुबपगणानपि ॥२॥ 
किसी एफ बढ़े रमणीफ ओर पू्तों से सुशोभित बन में जहाँ 
नदी के तट पर फोयलें फूकती थीं, शिसमें मिद् व्याप्रादि रहा करते 
* थे और जिसमें विविध प्रकार फे पह़ी भरे पद थे; हस इन 
में सकड़ों वर्षा से एक गीघ भौर उल्लू दो पठी मो रदा करते 
थे ॥१॥२॥ 


अयथोल्करुप भवन ग्रधः पापदिनिश्वएः: । 
ममेदमिति रृूत्रा$ी फलहं तेन दाकरोंत ॥३॥ 


&२६ | उत्तरकाणडे 


एक दिन गीघ के सन में पाप समाया और वह उल्लू के घर 
. जा कर बोला--यह घर तो मेरा है।यह कह कर वह गीघ उस 
उल्लू के साथ मझंगड़ा करने लगा ॥श॥ 
राजा सबस्य लोकस्य रामो राजीवलोचनः । 
त॑ प्रपधावहे शीघ्र यस्येतद्भवनं भवेत्‌ ॥४॥ 
ओर बोला--कमलनयन श्रीरामचन्द्र जी ( आजकल ) सब के 
ऊपर राज्य करते हैं। चलो हम तुम उनके पास चलें। वे इस 
मकान के बारे में जिसके पक्षमें निर्णय कर देंगे, यह घर उधीका 
हो जायगा ॥४॥ 
इति कृत्वा मतिं# तो तु निश्रयाथ सुनिश्चिताम्‌ । 
ग्रध्रोल्कौ प्रपच्ेतां कोपाविष्टो द्यममर्पितों ॥५॥ 
इस अकार वे दोनों, आपस में ते कर और क्रोध में भरे 
ओऔरामचन्द्र ज्ञी के पास आए ॥श। 
राम प्रपद्य तौ शीघ्रं कलिव्याकुलचेतसौ | 
तो पर“परविह्वपात्स्पृशतश्चरणों तदा ॥६॥ 
वे परस्पर झगड़ा करने के कारण विकल हो रहे थे। दोनों ने 
आ कर, श्रीरामचन्द्र जी के चरण छुए ॥्षा 
अथ दृष्टा नरेन्द्र तं ग्रत्रो बचनमत्रवीत्‌ 


सुराणामठुराणां च प्रधानरुत्त मता मम ॥॥ 
तदनन्तर गीध ने श्रीरामचन्द्र की ओर देख कर यह कहा-- 
है राजन ! मेरी जान में तो आप देवता और असुरों में प्रधान 


हैं ॥७॥ | 


# पाठान्तरे-- ता ठु ।* 


श 


मर 


धर (, व थ2. या इजाफा लह -कुएना.. 0 5 
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बृहस्पतेश्च शुक्राच विशिष्टी सि महाय॒ते । 

परावरद्वा भूतानों कास्त्या चन्द्र ब्वापर ॥ (4 || 

टुर्निरीक्ष्यो यथा सये| हिमवांश्चेद गौरवे । 

सागरश्चेब# गाम्मीय लोकपालो यम्रो द्यसि ॥६॥ 

है मद्दायतिमान | तम दृद्धि में बृहस्पति और गुक्र से भी 

बढ़ कर हो। तुम प्राखिमात्र के पृर्वापर को जानने बाले हो और 
कान्ति में तुम चन्द्र के समान एवं सूथं की तरह दुर्निरीदय हो 
गौरव में द्विमालय की तरह और गम्भीरता में तुम समुद्र की तरदद 
हो | तुम गौरब में ओर प्रभाव में लोकपालयम के तुल्य हो ॥८॥६॥ 


क्षान्या परण्या तुल्योसि शीम्रले द्वनिलोपमः । 
गुरुस्त्वं सवंसम्पन्नः कीर्तियुक्तर्व राबब ॥१०॥ 
तुम उमा में प्रथिवी के समान ओर शीघ्रता में बायु फे समान 
डो तुम सब के गुरु, ( अर्थात्‌ पृज्य ) स्वंगुणमसम्पन्न और कोर्नि 
सान दो ॥१०। 


अमर्पी दुजयों जेता सर्वाक्नविधिपारगः | 


शणुप्व मम वे राम विद्वाप्य नरपुद्ध ॥११॥ 
तुम क्रोध रहित, दुर्जेय, सब फे जीतने वाले आझर भप शास्त्रों 
के पारगामी हो। हे नरभेप्ठ | हे श्रोरामघन्द्र | तुम भेरी ध्राधना 
झुनो ॥११॥ 


ममालयं पूब॑कृतं बाहुदीयेंण रायद । 
फ् रू | है 
उलको हम्ते राज॑स्तत्न सं प्रातमट्सि ॥१२॥ 


क पाटान्तरे---सांगरश्यासि ॥' 


अि-+ 


श्व्श्८ उत्तरकाण्डे 


हैं राघव ! पहले सेंने अपने वाहुबल से जिस घर को बनाया 
था, उसे अब यह उलूक लेना चाहता है | हे राजन ! इस विपत्ति 
से आप मुझे वचावें ॥१श॥ 


एबमुक्ते तु शधेण उलूका वाक्यमत्रवीत्‌ । ' 
सोमाच्छतक्रतो: सू्यांद्धनदाद्या यमात्तवा ॥१ह॥ .. + 
जब गीध कह चुका; तब उल्लू कहने लगा। हे राजन ॥ 
चन्द्रमा, इन्द्र, सूर्य, कुचेर ओर यम; इन देवताओं से राजा का 
शरीर ॥१शा 


जायते वे उपो राम किश्विद्धवति मानुपः |. 
हद ५ 
त्वं तु सबेमयो देवो नारायण इबापरः ॥१४॥ 
कल्पित होता है परन्तु उसमें थेड़ा सा मनुष्यत्व भी रहता 
है। आप तो सर्वमय साज्षात्‌ नारायण रूप द्वी हैं ॥१४॥ ७ 


याचते सौम्यता राजन्सम्यक्प्रणिहिदा विभो | 
सम॑ चरसि चान्विष्य तेन सोमांशको भवान ॥१४॥ 
हे प्रभो ! आपके श्रति सब जीवथारी सौम्यता प्रदर्शित कर, 
भली भाँति आपसे याचना करते हैं। आपमें सौम्यभाव दिखलाई 
पड़ता है अतः आप सोमांश हैं । आपका व्यवहार सब में समान 
है ॥१४।॥ हा 


क्रोधे दण्डे प्रभानाथ दाने पापभयापह;ः | 
दावा हर्तासि गोप्तासि तेनेन्द्र इव नो भवान्‌ ॥१६॥ 
हे प्रजानाथ ! कोघ करने में, दण्ड देने में, पाप और भय . 
के दूर करने में तथा दाता, हर्चा और रक्षक होने के कारण, आए 
इन्द्र के समान हैं ॥१६॥ $ 


कु 
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अध्ृष्यः सर्वभूतेषु तेजसा चानलेपमः । 
अभीह्ष्णं तपसे लोकांस्तेन भास्करसब्निमः ॥१७॥ 
सब प्राणियों से अधृष्य ( अजेय ) दोने के कारण, तुम तेज 
में अभि के समान हो ओर सूर्य की तरह सब लोकों को ठपाया 
करते द्वो | श्रवः तुम सूथ के समान हो ॥१७॥ 


साक्षाइित्तेशतुल्योसि अबबा धनदाधिकः | 
वित्तेशस्येव पद्मा श्रीनित्यं ते राजलच्तम ॥१८॥ 
तुम साज्षात्‌ छुबेर के तुल्य हो. अथवा उनसे भी अधिक हो। 
क्योंकि ल्तमी सदा कुत्रर के तुल्य तुम्दारे भाश्वित रहती हे ॥१८॥ 
धनदस्य तु #करार्येण पनदस्तेन नो भवान्‌ | 
समः सवपु भूतेषु स्वावरेपु चरेषपु च ॥१६॥ 
घनद का फार्य करने से तुम हमारे लिए घनद ऐो तुम 
सब पाणियों में--चाहे वे स्थावर द्वों, चाहे जदूम--ससान दृष्टि 
रखते हो ॥१६॥ 
श॒त्रौ मित्रे च ते दृष्टि: समतां याति रापव । 


धर्मेण शासन नित्यं व्यवहारे विधिक्रमात्‌ ॥२०॥| 
थे राघव ! तुम शत्रु मिन्न में समान हृप्टि रखने दाले हो । 


' ४. तुम सदेव धर्माशुसार शासन फरते हो भौर ययाद्रम व्यकवष्ठार 


करते हो ॥२०॥ 
यस्य [रुप्पसि ये राम तस्य मृत्युर्विषावति | 
गीयसे तेन व राम यम ईत्यभिविक्रम: ॥२१॥ 
७ पाठान्तरे-- बोपेन। | परठानरे--/हप्यरी 7 ६ पादानपे-- 
इत्यतिविकम: । 
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हे राम ! तुम जिस पर क्रुद्ध होते हो, उसके मरने में कुछ भी । 
सन्देद्द नहीं रहता | इसीसे तुम मद्दापराक्रमी यमराज के सप्तान 
'कद्दे जाते हो ॥२१॥ 


य्‌ ०५ 
शेष मालुषो भावों भवतो हृपसत्तम । 
आदनृशंस्यपरो राजा सत्वेषु क्षमयाउन्वितः ॥रश 
हे नृपश्रेष्ठ ! तुम्हारा महुष्यमाव दयालुता से पूर्ण हे।” 
आणियों पर तुम्दारी वड़ी दयामया रहती है, अतएव तुम एक 
दयालु राजा हो ॥२२॥ 


दुवलस्य व्यनाथर्य राजा भवति वे बलम्‌ | 
हक » कप (९ 
अचक्षुषोत्तमं चक्षरगतें! स गतिभवान्‌ ॥३३॥ 
हे भगवन्‌ ! दुवेल और अनाथ के लिए राजा द्वी बलरूप हे; 
विना आँख वाले के लिए राजा ही आँखरूप हे ओर जिसकी 
कोई गति नहीं, उसके लिए राजा द्वी गति रूप है ॥२३॥ 


अस्माकरमणि नाथस्तं श्रुयतां मम धार्मिक । 
ममालयं प्रविष्ठस्तु ग॒प्रो मां चाधते दृप ॥२४॥ 
हे धार्मिक ! सुनो, मेरे भीं तुम दी नाथ हो। हे राजन ! 
यह गीघ मेरे घर में घुस कर, मुके सताता है ॥रछी 


तं हि देव मनुध्येषु शारता वे नरपुद्नव । 
एतच्छू त्वा तु वे रामः सचिवानाइयत्खयम्‌ ॥२५॥ 
हें नरश्रेष्ठ ! देवताओं और मलुष्या के तुम शासन करने 
वाले हो | यद्द सुनते द्वी, श्रीरामचन्द्र जी ने अपने मंत्रियों को 
स्वयं बुलाया ( बुलाने को द्वारपाल को नहीं भेजा | ) ॥रघ॥। 
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धृष्टिजयन्तो विजयः सिद्धाये। राष्ट्रवर्धनः । 
अशोको धर्मपालथ असुमन्त्रथ मद्रावलः ॥२६॥ 
भृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धार्थ, गष्ट्रवर्धन, अशोक, घर्मपाल 
और महावली सुमंत्र ॥२६॥ 


>/ . एऐते रामस्य सचिवा रातों दशरवस्य च्‌। 

नीतियुक्ता महात्मानः सवशास्रविशारदा! ॥२७॥ 

'+हीमन्तथ कुलीनाशथ नये मंत्र च कोविदाः । 

तानाहुय 4च धर्मात्मा एृष्पकादबढीय च ॥२८॥ 

गृश्नोलूकविवाद त पृच्छति सम रघूत्तमः । 

कृति वर्षाणि वे ग्रध्व॑ तवेद मिलय॑ कृतम्‌ ॥२६॥ 

ये महाराज दशरथ के समय के मंद्री ही खीरामचन्द्र जी ऐं 
शासनकाल में भी मंत्रिषद पर थे। थे सभी नीतिमान , सप्ारि 
सच शात्रों के ज्ञाता, बुद्धिमान, कुलीन और नाति में नथा न्याय 
करने सें बड़े निपुण थे। इन सच को बुला कर आप पुप्पफ नाम 
राज्यासन से उतर कर, उन दोनों के मंगड़े के घारे में उन दोनों 
से पूछने लगे। (प्रथम गीय से पूछा) दे गोीध ! बनलाका, 
छुम्दारा इस स्थान पर कितने दिनों से अधिफार ( कब्शा ) है २ 
५ रिण।रप॥२६॥ 


एतन में कारण ब्रहि यदि जानासि तक्ष्यतः 
एतच्छ सा तु व गृधो भापतं राघदर स तम्‌ ॥३०॥ 


कण 
५ पाठान्तरे--सिलियः: समारला । | पंदागोरे-+ ५ 


सन्त; | 4 पाठान्तर --' सन | 
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इस अञ्ञ का उत्तर जो तुम जानते दो मुझे! ठीक ठोक दो। 
गीध ने श्रीरामचन्द्र जी स कहा ॥३०॥ 
इयं वसुमती राम मनुष्येः परितों यदा ! 
उत्यितैराहता सर्वा तदाप्रभृति में ग्रहस ॥३१॥ 
है राम ! रूष्टि के आदि में जिस समय यह प्रथिवी मनुष्य 
से युक्त हुई, जब सब लोग इस पर वस गए, तब द्वी से इस घर १- 
पर मेरा ( आधिपत्य कब्जा ) चला आता है ॥११॥ 
उलूकथात्रवीद्रामं पादपेरुपशोमिता । 
यदेय॑ पृथिवी राजंस्तदाप्रभृति मे शहस्‌ । 
एतच्छ त्वा तु व राम; सभासदपम्मवाच ह ॥३२॥। 
इस पर उलूुक ने कद्दा--है राजन ! जब से यह प्रथिवी वृक्षों 
से शोमित हुई है, तब से इस स्थान पर मेरा घर दे या में रहता 
हूँ। यह सुन श्रीरामचन्द्र जी सभासदों से वोले ॥३२॥ 
नसा सभा यत्र न सन्ति हृद्धा 
हृद्धा न ते ये न वदन्ति धममम्र । 
नासौ धमे यत्र न सत्यमस्ति 


न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम ॥३३॥ 
बद्द सभा, सभा दी नहीं, जिसमें बढ़े बूढ़े लोग दे हों, वे वृद्ध 
लोग, वृद्ध लोग ही नहीं, जो धर्माठुखार बात न कहेँ । वह धम्मे 
भी घस नहीं, जिसमें सत्य न हो और वह सत्य भी, सत्य नहीं 
जिसमें छल कपट का पुट लगा हो ॥१शा। 


ये त सभ्याः सदा ज्ञाला तुष्णीं ध्यायन्त आते | 
यथाप्राप्तं न च्वते ते सर्वेज्ततवादिन। ॥३४॥ 
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जो समासद्‌ जानबुम कर, चुपचाप ध्यान लगाए चेंठे रहते हैं. 
आर यथाथ बात नहीं ऋहते, वे अमत्यवादी सममे जारे हैं ॥३श॥ 
जानन्न वाज्मत्रीत प्रश्नान्‌ कामात्‌ क्रोधाद्रभयाचया । 
सदख॑ं वारुणान्‌ पाशानात्मनि भतिमुश्दति ॥३५॥ 
» जो काम से या क्रोघ से अथवा भग्र से जानते हुए भी प्रश्नों 
का उत्तर नहीं देते; वे हज़ार वर्षा तक वरुणपाश का दर्ड पाने के 
अधिकारी होते हैं ॥३५॥ 


तेपां संबत्सरे पूर्ण पाश एकः प्रझु्यते | 
तस्मात्सत्येन॑ वक्तन्यं जानता सत्यमझसा ॥३६॥ 
एक वर्ष पूरा दोने पर उनका एक पाश दत्ता है। अनः जो 
बात ठीक ठीक जान पड़े, उसे ठीक ठीक ही कहना चाहिए ॥३५॥ 
एतच्छू तथा तु सचिवा राममेबाब्बंसतदा । 
उलूऋः शोभते राजन्न तु शृध्रो मशामते ॥३७॥ 
यह वचन सुन कर, मंत्री श्रीराम चन्द्र जी से घोले--सहाराज़ ! 
“उल्लू का कथन ठीक है और गांघ भूठ बोलता हूँ ॥३७॥ 


त्व॑ं प्रमाणं महाराज राजा हि परमा गतिः | 
*&... राजमूलाः प्रजा; सर्वा राजा धर्मः सराननः ॥३ेट॥ 

है महाराज ! इसमें तुम ही प्रमाण हो | वयादि «ता ही सद 
की परमगरति है। सब प्रजाओं का राजा ही मूल है आर गाएा ए। 
'सनातनधमरूपी है ॥३४८॥ 


शास्ता हणां हुपो येपां ते न गन्एन्ति दगनिस । 
४ बेवस्व॒तेन मुक्तास्तु भवन्ति परुपोश्षमाः ॥३&६॥ 
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जिन मनुष्यों का शासन राजा द्वारा हो जाना है, उनकी दुरगति 
- नहीं होती, वे नरश्रष्ठ यमराज के फंदे से छूट जाते हैं ॥३६॥ 


सचिवानां बचः श्रुत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌ । 

अयतामभिधास्यामि घुराणे यदुदाहतम्‌ ॥8४०॥ ५ 

मंत्रियों के वचन सुन कर, श्रीराम चन्द्र जी बोले--सुनो, में 
अब तुम्हें पुराणों का कथन सुनाता हूँ ॥४०॥ 


थौः सचन्द्राकनक्षत्रा सपवतमहावना । 
छ त्रेलोक्य 
सलिलाणवसम्पूण त्रेलोक्य सचराचरम ॥४१॥ 
एक एवं तदह्यासीय॒ुक्तो मेरुरिवापरः । 
९5 
पुरा भू! सह लक्ष्म्या च विष्णेजठरमाविशत्‌ ॥४२॥ 
देखो, आरम्भकाल में, चन्द्र, सूथे और नक्षत्रों सहित आकाश, 
पवेत और मद्दावनों सहित यह सारी प्रथिवी तथा चर अचर 
सहित तीनों लोक, महांसागर के जल में डूबे हुए, मेरु के समान 
एक ढेर की तरह थे। लक्ष्मी तथा यह सारा ( प्रपन्न ) जगत्‌ , 
भगवान्‌ विष्णु के उदर में था ॥8१॥४२॥ 


तां निय्द्य महातेंजा: प्रविश्य सलिलाणवम्‌ | । 


सुष्वाप देवो भूतात्मा वहन्‌ वर्षणणानपि ॥४३॥ 
इन सव को अपने पेट में रखे हुए, भगवान्‌ विष्णु समुद्र में: 


वर्षो तक सोया किए ॥४३॥ 


विष्णो सुप्ते तदा ब्रह्मा विवेश जठरं ततः । 
रुद्धस्नोतं तु तं ज्ञात्ता महायोगी समाविशत्‌ ॥४४॥ 


ड़ 


ध्क् अक मा इललननाननपाना.. हट! कक लन्‍ण 


० हक क. 
१ प्रचिप्तेषु तृतीय: सर्ग: ६३५ 
५ विष्णु भगवान के सोने पर ब्रह्मा जी उनके उद्र में प्रवेश 
,...._ कर गए | क्योंकि उन सहायोगी ने अन्य मार्ग बन्द्र जान कर 


( अथांत अन्यत्र जाने का कोई रास्ता न देंस ) उनमें प्रदेश 
किआ [एटा 


“४. नासयां विष्णो: समुतले पद्म देमविभूषित । 
स॒त निगम्य वे ब्रह्मा योगी भत्ता महाप्रभु) ॥४४॥ 


फिर विष्णु भगवान्‌ की नासि से सुत्रणभूषित एक कमल 
उत्पन्न हुआ । उसमें से योगवल से महाप्रभु श्क्षा जी निकले ॥एश॥ 


सिसक्ष) पृथियीं वायु पवंतान्‌ समहीरुह्ान | 
तदन्तरे प्रजा; सवा; समनुप्यसरीस॒पा: ॥४६॥ 


जरायुजाएडजा; सवा! से ससज महातपा: । 
#ततत्र श्रोत्रमलोतन्नः फैटमो मधुना सह ॥४७॥ 
उन्हींने प्रथ्ची, वाय, प्ेत, प्रकत्त एवं मनुष्य सप॑, जरायज 
ओर अशणढज जीवघारियों को तपःप्रभाव से रचा। वीं इनके रान 
की मैल से मधु और फ्रेटम नामक दो देत्य उत्पन हुए ॥९६॥४७॥ 
दानवौ तो महावीयो घोररूपी दुरासदो । 


दृष्टा प्रजापति तत्र क्रोधानिष्टी चमवतः ॥४८॥ 
ये दोनों दानव बड़े घलवान, पराग््मी भर दु्पप में। से 
प्रद्मा जी फो चेंठा देख, बड़े कूपित हुए ॥४८॥ 


भर 


वेगेन महता तत्र खयंभुवमरादताम । 
तृष्ठा सवयंभुवा मुक्ता रायो वे दरिहुनस्वदा ॥2६॥ 


स्‍बन्‍कन 2०3० जे नरभीमन मे अनोमन- 
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ओर वे ब्रह्मा जी ( को खाने के लिए ) उनकी ओर दोड़े। 
थह देख, ब्रह्मा जी बड़े ज़ोर से चिल्लाए और चिल्लाते समय 
अनका चेहरा भी टेढ़ामेढ़ा हो गया ॥४६॥ 


तेन शब्देन सम्प्राप्ती दानवी हरिणा सह । 


अथ चक्रप्रहारेण सूदितों मधुकेटमों ॥४०॥ 

ब्रह्मा जो का चिल्लाना सुन, भगवान विष्णु वहाँ तुरन्त पहुँच 

गए । भगवान्‌ विष्ण के साथ उनकी लड़ाइ हुई | अन्त में भगवान 
ले अपने सुद्शनचक्र से उन दोनों को सार डाला ॥५णा 


हर 


मेदसा प्राविता सर्वा पृथिद्री च समन्ततः । 
भया विशोधिता तेन हरिणा लोकधारिणा ॥५१॥ 
उनके शरीर से निकली हुई 'वर्षी से सारी प्रथिव्री तर हो 
गई । तव लोकघारी भगवान्‌ विष्णु ने प्रथिवी को शोधा ( साफ 
किआ ) ॥४१॥ 
शुद्धां वे मेदिनीं तां तु क्ष! सवामप्रयत्‌ । 
आओपध्यः सर्गसस्पानि निष्पद्मन्त पृथमिया। ॥४२॥ 
ओर जब प्रथिवी शुद्ध हो गई; तब उसे सर्चन्न वृक्तों से 
पूर्ण कर दिआ। प्रथिवी से सब प्रकार के अन्न और ओपधियाँ 
उत्पन्न होने लगीं ॥५२॥ 


मेदोगन्धात्त धरणी मेदिनीत्यभिसं ज्ञिता । 
तस्मान्न श्रध्रम्य ग्रहमुलूऋस्येति मे मतिः ॥५३॥ 
इस प्र॒थिवी में चर्बी की दुगन्धि आने लगी थी, इसीसे इसका 
ज्ञास मेदिनी पढ़ा। अतएवं मेरी सममक में ( भी ) बह घर गीघ 
का नहीं हो सकता | घर उलूक ही का हे ॥५३॥ द 
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तस्माद्ग्रप्नस्तु दए्दथां व॑ पापा हता परालयम | 


पीड़ा करीति पापात्मा दुर्षिनीतो महानयम्‌ ॥४४॥ 
गीघ दूसरे का घर छीनना चाहता है| अतः यह अपराधी है 
ओर दण्ढ देने योग्य है। यह दुर्तिनीठ, उलूक को बहुत सदठाता 
है ॥५४॥ 


“  श्थाशरीरिणी वाणी अन्तरिक्षात्‌ पक्‍्रवोधिनी | 


मा बधी राम ग्ृप्र॑ #त्वं पूचदर्धं तपोच्लाद ॥५५॥ 
(श्रीरामचन्द्र जी यह फेसला सुना द्वी रददे ये कि, इतने में ) 
झाकाश से (किसी अदृश्य व्यक्ति की ) यह वाणी सुम पदी-- 
है श्रीरामचन्द्र | इस गीघ फो तुम मत मारो, कयोंछियद तो 
तपोवल से पहले ही भस्म द्वो चुक्ता है ॥५शा 
कालगौतमदर्धो्यं प्रजानाथो (नरेश्वर । 
ब्रह्मदत्तेति नाम्नेप शरः सत्यत्रतः शुचिः ॥५६॥ 
हे प्रजानाथ नरेश्वर ! पहले यह गीधघ प्रक्षदत्त नामरू शूर, 


सत्यत्रत और पविन्नाचरणस्रम्पन्न एक राजा था। इसे फालगौतम 
नामक फक्राषि ने शापद्वारा दुग्ध फर दिला था ॥५६॥ 


गृह त्वस्थागतों विप्रों भोजन प्रत्यमार्गतः । 
साग्रं वपशत चैव भोक्तव्यं हृपसचम ॥५७)॥ 
हे नपश्मेप्ठ ! ५ इसका कारण यह था कि, ) पक दिस एए 
आ्राणण भोन्नन फी खोज से घृमता फिरता इस राजा पे घर पहुँचा 
और बोला कि, में कुद्ठ अधिह मो बप त$ आपने! यहाँ माशन 
करूंगा ॥५ ७ 
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९ पाठान्तरें--'त । ॥ परादानरे--+ परनाहापर । 
० र।०७ छ८०-६ 
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ब्रह्मदत्त: स वे तस्य पाद्यमघ्यं स्वयं ठप: | 
हाद चैवाकरोत्तस्य भोजनाय महादर॒ुतेः ॥४८॥ 
राजा ने उसे अध्ये पाय्र प्रदान किआ ओर उस महातेजरवी 
ब्राह्यण के लिए उसका अभिपश्रेत भोजन तैयार करवाया ||ईपा॥। 
मांसमस्याभवत्तत्र आहारे तु महात्मनः | 
अथ क्रुद्धेन मुनिना शापो दत्तोस्य दारुणः ॥४६॥ 
उस भोजन में माँ था। सास फो देख कर, मुनि ने क्रोध में 
भर इसे दारुण शाप दिआ ॥४६॥ 
गरध्रस्त्वं भव वे राजन मामैनं हाथ सोन्रवीत। 
९४ 
प्रसाद कुरु धमेज्ञ अज्ञानान्मे महात्रत ॥६०॥ 

( शाप देते हुए कहा ) हे राजन्‌ ! तुम गीध हो जाओ । राजा 
ने कद्दा-- है महात्रतघारी ! हे धमेज्ञ ! मुकसे अनजाने यह भूल 
हुई है। अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीज्िण ओर प्रसन्‍न हूजिए ॥६० 

शापस्यान्तं महाभाग क्रियतां वे मसानघ । 
तदज्ञानकृतं मत्वा राजानं मुनिरत्रवीत्‌ ॥६१॥ 

हे महाभाग ! इस पापरद्दित शाप का अन्त भी तो कीजिए | 
तब मुनि ने यह जान कर कि, सचमुच राजा से यद्द भूल अनजाने 
हुई है, राजा से कट्दा ॥६१॥ 

उतपत्स्यति कुले राज्ञां रामो नाम महायशा; । 
इक््वाकूर्णा महाभागो राजा राजीवलोचनः ॥६२॥ 
इश्वाकुवंश में महायशस्वी, महाभाग ओर कमललोचन 
श्रीरामचन्द्र जी उत्पन्न होंगे ॥६२॥ 
१ हाद--अमभिग्रेत | ( रा० ) 


बा 





 फोएककसलणनए 777 ण्यवायाणएनफाककनयाकालकाजनजणमकलनाजप-नाण-+००-->__ 
प्रत्षिप्रेष छृतीय: सर्गे: ६४६ 


तेन स्पृष्ठो व्रिपापस्तं मविता नरपुद्डच | 
स्पृष्टो रामेण तन्छुला नरेन्द्र: पृथिदीपत्तिः ॥६३॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! उनके सग्श करने से तुम पापरहित हो ज्ञाओगे । 
यह वचन सुन कर श्रोरामचन्द्र जी ने उस नरेन्द्र प्रथिवीयाल को 
छुआ ॥8 शा 
हि 


मृप्रत्वं त्यक्तवान्‌ राजा दिव्यगन्धानुलेपनः । 
पुरुषो दिव्यरूपोध्पू दुवाचेद च राखम्‌ ॥६४॥ 
छूते दही वह गीध फा चोला त्याग ऋर, दिव्यगन्व लगाए हुए 
दिव्य रूपधारी राजा हो गया। फिर वह श्रीरामचन्ट्र जो से 
वोला ॥६४॥ 


साधु राघद धमंझ लत्मसादाददं पिभो | 
बिमुक्तो नरकाद घोराच्छापस्यान्तः कऊतस्वया ॥६५॥ 
इति प्रत्षिप्तेपु तुतोयः उर्गः ॥ 


है धर्म ! ऐ राधघव ! तुम धन्य हो तुम्हारी फ़ृण से भझान 
घोर शाप रूपी नरझ से मेरा उद्धार हो गया। तुमने मेरे शार 
का अन्त कर दिश्ना ॥६५॥ 
र हर ८ + 
उत्तरागाण्ट पा प्रात्षप्त तांसरा का एस हुत्ा। 


षृष्टितमः सगे; 
--६४--- 
तयोः संवदतोरेव॑ रामलक्ष्मणयोस्तदा । 
वासन्तिकी निशा प्राप्ता न शीता न च धमेदा ॥१॥ 


श्रीराम चन्द्र और लक्ष्मण इस प्रकार प्रजापालन करने लगे।* 
क्रमशः वसनन्‍्त की रात आ पहुँची जो न तो बहुत ठंडी ही थी 
ओर न बहुत गसे ॥१॥ 


ततः प्रभाते विमले कतपूर्वाहिकक्रियः । 
(० 
अभिचक्राम काकुत्स्थो दशन पौरकायेवित ॥२॥ 
“ एक दिन प्रातःकाल मद्दाराज श्रीरामचम्द्र जी स्नान और 
सन्ध्योपासनादि प्रात:कालीन आहिककर्म 4कर, पुरवासियों के 
काय, देखने भालने के लिए द्रबार में जा बिराजे ॥श॥ 


ततः सुमन्त्रस्वागम्य राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ । 


एते शप्रतिहता राजन द्वारि तिष्ठन्ति तापसाः ॥३॥ 
उस समय सुमंत्र ने आ कर श्रीरामचन्द्र जी से कद्दा-दे 
भगवन | कुछ तपस्वी लोग द्वार ५र( आपकी अनुमति के लिए ) 
रूके हुए हैं ॥शा। $ 


रभागेव च्यवन चेव पुरस्कृत्य महर्षयः । 
दर्शन ते महाराज्ञश्रोदयन्ति कृतत्वरा) ॥४॥ 


तक लााक्लष_ मम का ्७छ७ छाल तढढनणात्चपल 
२ प्रतित॒ता--निरुद्धा । ( गो० ) २ मागवं--भृगुगोत्रापत्यं च्यवनं | 


(६ रा० ) 


रे 
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अगुवंशी च्यवन उनके अगुआ हैं। वे तुमसे मिलने क लिए 
शीघ्रता कर रहे हैं और हमें तुम्हारे पास अपने आगमन छो 
सूचना देने को भेजा है ॥४॥ 
.. प्रीयमाणा नरव्याप्र यप्नुनानीरवासिनः 
» तसस्‍्य तद्॒चन श्रृत्वा रामः प्रोवाच घमषित ॥५॥ 
है नरव्याप्र ! वे खब ऋषि यमुनातट के रहने वाले हैं ओर 


तुम्दारी कृपा चाहते हैं। सुमंत्र के यह दचन सुन, श्रीरामचन्द्र जो 
बोले ॥५॥ 


प्रवेश्यन्तां महामाग भागेवममुखा द्विमाः 
रानस्ताजां पुरस्क्रत्य द्ाःस्वो अमृध्ता क्रताज्ञलिः ॥8॥ 
है मद्दाभाग ! अच्छा उन भृगुवंशी लयवनांदि समस्त नपरिवर्यों 
फो यहाँ लिया लाओ। मद्दाराज्ञ की प्रापक्षा पा, सुमंत्र ने सिर झुफा 
ओर दाथ जोड़, ॥ ६॥ 
प्रवेशयामास तदा तापसान्‌ सुदुरासदान । 
शर्ते समधिक तत्न दीप्यमानं स्वनेजसा ॥७॥ 
उन तेजस्वी तपरिवियों को महाराज के सामने पहेँघा दिश्या | 
अपने तेज से प्रकराशमान सी से अधिक ब्राह्मणों ने गज़समा से 
« विश कफिलआ ॥७॥ 
विप्ट राजभवन तापसानां मदान्मनाम | 
ते द्विजा। पूणाफलनः सदतीयाम्दुसत्कृत: ॥ढ॥ 
जब दे सथ राजसमभा में गए, गय मे सथ गातर्श शफग्शी, 
तीर्थो फे जलों से मरे हए कलश हाों में लिए हुए थे ।८) 
# पाटान्तर--- सूध्यि। 





क्रराााककताात तन नयनताणा-77-77-7०--००-० हारा 


६७२ उत्तरकाण्डे | 


ग्रहीत्वा फलमूल च रामस्याभ्याहरन्‌ वहु । 
प्रतिग्रद्य तु तत्सव राम! प्रीतिपुरस्क्ृतः ॥६॥ 
तथा वे बहुत्त से फल मूल भी श्रीरघुनाथ जी की मेंट के लिए 
ज्ञाए थे | श्रीरामचन्द्र जी ने अ्रसन्न हो, उनकी भेंट स्वीकार 
की ॥६॥ ५ 
तीथेदकानि सर्वांणि फलानि विविधानि च | 
उवाच च महाबाहु! सर्वानेव महामुनीन्‌ ॥१०॥ 
समस्त तीर्थां का जल और विविध प्रशार के कंदमूल फल ले 
कर, महावाहु श्रीरामचन्द्र जी सव गुनियों से बोले ॥१०॥ 


इमान्यासनमुरूयानि यथाहमुपत्रिश्यताम । 


रामस्य भाषितं श्रुला सब एवं महपयः ॥११॥ 
यह विशेष आसन बिछे हैं आप लोग इन पर यथायोग्य बैठ 
जाँय । श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन कर, सब महर्षि ॥११॥ 


बृप्तीपु रुचिराख्यासु निपेदुः काश्वनीषु ते । 

उपविष्टानपी स्तत्र दृष्ठा परपुरक्षयः । 

प्रयतः प्राप्नलिभूत्वा राघवों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१श॥ 

सुन्दर भूषित धोने की चोकियों के ऊपर बैठ गये | शन्नुहदन्ता * 

श्रीरामचन्द्र जी ने उन सव ऋषियों के वैठ ज्ञाने पर, सिर झुका 
उन को प्रणाम किआ और हाथ जोड़ कर ये विनीतियुक्त वचन 
कहे ॥१र॥ 

किमागमनकारये व कि करोमि समाहितः । 

आज्ञाप्योष्ह महर्षीणां सवेकामकरः सुखम्‌ ॥१३॥  , 


श .. पष्टितम:ः सर्गे ६४३ 


आप लोगों के पधारने का क्या कारण दे? बतलाइए में 
आपका क्‍या दवितकर काम करूँ? आजा दीक्षिण आपके सत्र 
भनोरथ पूरे दोंगे ॥१३॥ 
इंदं राज्यं च सकल॑ जीवित॑ च॒ हृदि स्थितम्‌। 
स्वमे की 4 सि 
/ पमेतदद्विजाय में सत्यमेतद्रत्रदीमि व: ॥१४॥ 
मैं सत्य सत्य कह्दता हूँ कि, यह सारा राज्य और हृदयग्धित 
मेरे प्राण तक--पआ्राक्षणों ही के लिए हूँ ॥१४॥ 


तस्प तद्गचन श्रुत्वा साधुकारों महानभूत्‌ । 
ऋषीणामुग्रतप्सां यग्रुनातीरवासिनाम्‌ ॥१५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यह बचन सुन ये ऋषि लोग “धन्य धन्य 
कहने लगे। वे यमुनातट वासी बढ़े घड़े तपसवी लोग ॥१५॥ 


ऊजुश् ते महात्मानों हर्षण महताइ5छताः । 
उपपन्नं नरश्रेष्टठ तवैय भ्रुवि नानयतः ॥१६॥ 
जो बढ़े मद्दात्मा थे; बढ़े प्रमन्न हुए और कहने लगे--है नर- 
ओष्ठ | इस भूमएहल पर मुझे तुमको छोड़ पेसे बचन पिन्य 
कोई नहीं कह सकता और यह चघन तम्पारे क्ने सग्ाग्य 
भी है ॥१६॥ 
बहव; पार्थिवा राजलतिक्रान्ता महावलाः । 
फार्यस्य गौंरवं मत्ा प्रतिशं नाम्यगेनयन्‌ ॥१७॥ 
है राजन | हमने बड़े बड़े पली राजामों फे निल्‍्रद हा, 
अपना प्रयोजन उनके सामने प्रपर दिक्मा, पररतु हमारे वार्ड 
का गोरव जान एर भी, किसी ने इसरा काम कर ने दो प्रतिशत 
ने फी ॥१॥ 


के. 


॒जभ््गभ्भभधशशणणाणाा 


६४४ उत्तग्काण्डे 


संवया पुनंब्राह्मणगौरवादियं 
कृता प्रतिज्ञा द्यनवेक्ष्य कारणम | 
तत्व कर्मा ह्यसि नात्र संशयो 
महाभयाज्ञातुमपीस्वमहसि ॥१८॥ 
इति पष्टितमः सर्गः ॥ 
किन्तु आपने ब्राह्मणों के गोरव से; हम लोगों के आगमन का 
कारण--( उद्देश्य ) सुने बिना ही अरतिज्ञा कर दी। इससे हम 
लोगों को भरोसा है कि, तुम हम लोगों का फाम करेगे--इसमें 
सन्देह नहीं । तुम ऋषियों को बड़े भारी भय से अवश्य छुड़ा- 
दोगे ॥१८॥ 
उत्तरकाए्ड का साठवोँ सर्ग पूरा हुआ । ' 
“--5६883-- 


एकपषष्टितमः सग; 
“>> १60$०७ 
ब्रुवद्धिरेवमपिभिः काकुत्स्यो वाक्यमत्रवीत । 
कि कारय ब्रृत मुनयो भय तावदपेतु व ॥१॥ ४ 
उस ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्रीरामचन्द्र जी बोक्े--. 
हैं ऋषियो ! चतलाइए, आपका क्या कार्य है। जिससे आपका 
भय दूर किआ जाय ॥१॥ 


तथा ब्रुवति काकुत्स्थे भागंषों वाक्यमत्रवीत्‌ | 
भयानां शुणु यन्मूल देशस्य च नरेश्वर ॥२॥ + 


हा एकपट्रटितस: छर्ग: ६५४ 


श्रीगमचन्द्र जी के ऐसा कहने पर, झृूगुवंशी घ्यवन थी 
बोले--है नरनाथ ! देश का तथा दम लोगों के भय का जो मुन्च 
कारण है, उसे हम बतलाते हैं, आप सुनें ॥२॥ 
के हु] 
पूव कृतयुगे राजन देतेयः सुमहामति३ । 
» लोलापुत्रोध्मबज्ण्येप्ठो मधुनाम महासुरः ॥रे॥ 
सतयुग में मधु नाम का एक बढ़ा बुद्धिमान दत्य था। वह 
लोला का ब्येष्ट पुत्र था ॥३५ मे 
ब्रह्मए्यश्व शरण्यश्र धुद्धथा च पारनिष्ठितः | 
सुरंथ परमोंदारः भीतिस्तस्यातुला$मबत्‌ ।४॥ 
वह श्राष्मणभक्त, शरणागतवत्सल अर बड़ा बुद्धिमान था 
ओर परम उदार देवताओं के साथ उसी अतुलिन प्रीचि थी॥ष्टा। 
ये ७ ब्ब्रः ः 
से मधुर्वीयसम्पन्नो धर्म च सुसमाहितः । 
#वहुमानाश रुद्रेण दत्तस्तस्पाद्भुता बरः ॥५॥ 
बह बढ़ा शूर्वीर और धर्मनिष्ठ था ' अत; मंगवान शिव जी 
ने, बढ़े आदर सम्मान के साथ उसे एक अदूभुन घर रिझा 
था ॥५॥ 
शल शलादिनिप्कृप्प महावीय महाप्रमम्‌ । 
५. दूदी महात्मा सुप्रीतों बाक्य चेतदुबाच ह ॥६॥ 
भगवान्‌ शिश्र ने, सपने त्रिधुल से एक दहा द4 ब्रर 
आग की तरह घमचसाता क्रिशल निषा। आर पड़े एप मे 
साथ वह प्रिशुल मधु को दिच्या और उससे घर पद-- ५३ 
सके हम ४ १ 


पर पर एड र ्ा 


एक सस्परण मल 
# एक सल्मस्य | पा 
छा हा छ 
क्श्टपा प्रर्सएराश गए प्ररा5 ४8२०३. | 
हद हे 
बे | 


नक 
ढ रद्दः प्रीताइभपणरसथ पर शत पाभ सा गाए ॥ 


४284. 


ााााऋ# २22 ७ ४ एक. 


दंछद उत्तरकाण्डे ; 


त्वयाथ्यमतुलो धर्मों मम्सादकरः शुभः | 


_औत्त्या परमया युक्तो ददाम्यायुधमुत्तमम्‌ ॥७॥ 

हैं भमधो ! तुमने अतुलित धर्मालुष्ठान किआ है। अतएव में 
सुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ | इसीसे में तुम्हें बड़ी प्रीति के साथ 
बह शज्न देता हूँ ॥७॥ ६ 


यावत्त्रैश्व विप्रेश्व न विरुध्येमंहासुर । 
तावच्छूल॑ तवेदं स्यादन्यथा नाशमेप्यति ॥4८॥ 
हे महासुर ! जब तक तुम देवताओं और ब्राह्मणों से बैर न 
करोगे, तब तक तो यह शत्नर तुम्हारे पास रहेगा और जब तुम 
उनसे बैर करोगे, तब यह श्र तुम्हारे पास न रहेगा ॥८॥ 


यश्च त्वामभियुख्धीत युद्धाय विगतज्वर) । 
त॑ शुल्ों भस्पसात्कृत्वा पुनरेष्यति ते करम्‌ ॥६॥ 
जो तुमसे लड़ने आधे, उसके ऊपर निर्भय हो, इस शूल 
का प्रहार करना । यह शूल् उस शज्नु को भस्म कर, फिर तुम्हारे 
हाथ में चला आवेगा ॥६॥ 


एवं रुद्राइर लब्ध्वा भूय एवं महासुरः ; 
प्रणिपत्य महादेवं वाक्यमेतदुवाच ह ॥१०॥ 
इस प्रकार शिव जी से वर पा, वह महददेत्य घुनः श्रीशिद जी 
को अणाम कर, बोला ॥१०॥ 


भगवन्‌ मम वंशस्य शलमेतदचुचमम | 
भवेत्तु सतत देव सुराणामीश्वरो हयसि ॥११॥ | 
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हे मगवन्‌ ! में चाहता हूँ कि, यह अनुपम शुल्र मेरे वंश में 
सदेब बना रहे | आप देवों के देव हैं।अनः यह बर आप मुमे 
और दें ॥१९॥ 
ते ब्रवाएं मधु देवः सवभृतपति। शिव; 
री प्रत्युवाच महातेजे नेतदेवं भविष्यति ॥१२॥ 
मधु के ऐसा कहने पर सब प्राणियों के आअधिपति एवं महा- 
तेजस्वी शिव जी कहने लगे, ऐसा नो न होगा ॥एश॥। 
मा भत्ते विफला वाणी मत्सादकृता शुभा । 
भवतः पुत्रमेक तु झलमेनद्भविष्यति ॥१३॥ 
किन्तु में तेरे ऊपर प्रसन हूँ, अतएवं तेरी बात भ टालना भी 
नहीं चाहता। अतः तेरे एक पुत्र के पास मी यहा शूल घना 
रहेगा ॥१३॥ 
यावत्करस्थः झलाय भविष्यति सुतस्य ते | 
अवध्यः सवभतानां शुलहस्तो भविष्यति ॥१४॥ 
जब तक यह शूल तेरे पुत्र के हाथ में रहैगा; तद नर सम 
कोई भी न सार सफेगा ॥१ शा 
एवं मधुवर लब्ध्या देवात्मुमहददशुतम्‌ । 
भवन सोथ्सुरथ्रे्र! कारयामास सुम्रभम ॥१५॥ 
इस प्रकार पछुरभप्ठ सधु ने मसष्टादेद जा खा अआइाशुत घर 
पा फर, एक घड़ा उत्तम 'यौर भदफ लो मात बनदायदा स्श। 
तस्प पत्नी महाभागा प्रिया कुम्भीनमोति या | 
विश्दायसारएपत्यं माप्पनलायां मदारभा ॥१६॥ 


कै 


ी] 


हां रण 
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उसकी पत्नी का नाम कुम्भीनसी था। वह बड़ी भाग्यवत्ती 
थी और मद्दाकान्तिसियी अनला के गर्भ से विश्वाबसु द्वारा उत्पन्न 
हुईं थी ॥ १ ६॥ हे 
तस्याः पुत्रो महावीयों लवणों नाम दारुणः । 
वाल्यात्मभृतति दुष्त्मा पापान्येव समाचरत्‌॥७॥ ४ 


उसीका पुत्र सह्ापराक्रमी एवं नृशंस लवणासुर है, जो ब।लक- 
पन ही से बड़ा दुष्टरवभाव होने के कारण पाप में उसकी चुद्धि 
रहती है ओर वह पापकर्म ही किया करता है ॥१णा। 


त॑ पुत्र दुरविनीतं तु दृष्ठा क्रोपसमन्वितः । 
मधु: स शोकमापेदे न चैनं किख्विद्त्रवीत्‌ ॥१८।॥ 
अपने पुत्र को ऐसा दुर्तिनोत देख कर, मधु ऋुद्ध और दुःखी 
इआ; किन्तु लवण से उसने कहद्दा कुछ भी नहीं ॥१८॥ 


स विहाय इस लोक प्रविष्टो वरुणालयम्‌ । 
शूलं निवेश्य लवणे वर तंस्मे न्‍्यवेदयत्‌ ॥१६॥ 
कुछ दरों वाद मधु इस लोक को छोड़ ममुद्र में घुस गया; 
परन्तु जाने के पूर्व मघु ने लवण को वद्द शूल्न दिआ और वरदान . 
का वृत्तान्त भी उससे कद दिआआ ॥१६।॥ हा 
स प्रभावेन शूलस्य दोरात्म्येनात्मनस्तथा । 


सन्तापयति लोकांखीन विशेषेश च वापसान्‌ ॥२०॥ 
अब वही लवण शूल के भरोसे अपने दुराचारी स्वभाव से 
तीनों लोकों को और तृपस्वियों को तो विशेष रूप से सताया 
करता है ॥२०॥ 


न रमन कसनओ शन-यकभ. "फनयणणलनकट लानत निनपानकत बज, 
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पएवंश्रभावों लवणः शल चेंद्र तथाविधम्‌ | 
श्रुत्थधा प्रमाणं काकृत्त्व तल हि न। परमा गति। ॥२१॥ 
है काकुत्थ | लवणाघुर इस प्रकार का है और उमझ्ने त्रिशुल 
का ऐसा मादात्म्य है । यह समस्त बृत्तानर सुन अब आप जो इचिन 
सममें सो करें ।क्योंकि आप हो तक हसारी टीड़ है। अथवा 
आप ही हमारी परम गति हैं ॥२१५॥ 
«७ 
बहवः पार्थिवा राम भयातेंऋषिणिः पुरा । 
अभय याचिता वीर त्रातारं न च विश्नहे ॥२१॥ 
हे राजन ! ( आपके पास आने के पू5 ) हमसे से अनेक 
ऋषियों ने, भय से व्याकुन्त हो, बहुन से राजाओं से लबण से 
खस्रभय कर देने फे लिए प्राथना भी का ; परन्तु किसी ने रक्षा न 
की ॥२५॥ 


ते बय॑ं रावण श्रुत्वा हत॑ सबलवाहनम्‌ | 
प्रातार विद्हे तात नान्‍्ये शुत्रि नराधिपम्‌ | 


तत्परित्रातुमिच्छामों लवणाद्वयर्पीवितान्‌ ॥२३॥ 
है तात | जब हम लोगों ने खुना कि, आरने सकटस्य रायसट 
का संहार किआ है, तव हमने समना कि, आप इसारी रफ़ा बर 
सफेंगे। क्योकि प्रथिवीमग्दल पर अन्य छोट एसा राज्य मां 
जी एमारी लवण से रक्षा कर सके | अवः लदणश थे भय से 
दीड़ित हम लाग आपसे झपनी रछा फरवाना चाहने हैं ॥४६॥ 
इति राम निवेदितं तु ते भय फारणगस्थितें णे यने 
विनिवारयितु भवानप्तम:हुरु न छा मगहीनविशमः २ छ॥ 

इसि एलपप्टाम, गई, ॥ 


शुस प्रकार उस सपरितयों ने भय का शमरत पचार: 
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कह, श्रीरामचन्द्र जी से निवेदन कर कह--हे भगवन्‌ ! आप बढ़े 
बलवान हैं, अतः हमारे इस भय छो दूर करने में आप ही 
सर्वथा समर्थ हैँ । सो दे महापराक्रमी ! आप इस काम को 
कीजिए ॥२४॥ 

[ टिप्पणी--इस प्रसंग को पढ़, कहा जा सकता है कि रामायण 
काल में प्रजाजन का शिष्य प्रतिनिधि मण्डल ( 70एणए-४४ंणा ) ९ 
राजा के पास जा अपने या अभियोगों को निवेदन करते थे । ] 


उत्तरकाए्ड का एकसठवों सर्ग समाप्त हुआ | 


हिषष्टितमः सगे; 
ब->३90(-- 
तथोक्ते वानृपीन रामः प्रत्युवाच कृताजजलि। । 
किमाहारः किम्राचारों लवण: क्र च बतेते ॥१॥ 
छन्र ऋषियों के ऐसा कद्दने पर श्रोरामचन्द्र जी हाथ जोड़ कर 
वोले-आप लोग यह घतलावें कि, लव॒णासुर क्या खाता हे, 
उसका क्या आचरण है ! ओर वह कहाँ रहता है ? ॥१॥ 
राघवर॒य वच) श्र॒त्वया ऋषय।ः सब एव ते | ८ 
ततो निवेदयामाठुलंबणों बहधे यथा ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र के ये वचन सुन कर, उन सब ऋषियों ने 
लवणासुर की वद्धि का समस्त दृचान्त कद्दा ॥२॥ 
आंहार) सवसत्वानि विशेषेण च तापसा: । 
आचारो रौद्रता नित्यं वादों मधुवने तथा ॥३॥ 
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( वे कहने लगे ) हे महाराज | वैसे तो वह समी होत्ों को 
खाया करता हें, परन्तु तपरितर्या छझो विशेष करके खाता 
हे । उसका आचरण बड़ा सयद्ुर हे और वह सथुवन में रहता 

॥३॥ 

हतला बहुसहस्राणि #मिंहब्याप्रमृगाएड नान्‌ | 
मानुपांश्चेच कुरुते नित्यमाहारमाहिक्रम्‌ ॥४॥ 

बह नित्य कितने दी सहस्न सिंह, व्याप्ष, मग, पत्ती और 
मनुष्यों के मार ऋर नया जाया ऋरता है ॥श। 

ततोन्तराशि सलानि खादते स महावलः । 
संहारे समलुप्राप्ते व्यादितास्य इबान्तकः ॥9॥ 

इनके अतिरिक्त और भी बहुन से जीदों को बोध थीच में मार 
कर खा टालता है| जमे प्रलयकाल में मृत्युदेव मेँद्र फाड़ कर 
जीवों रो खा जाते हैं, बसा दी रवणासुर का एल है ॥५ 

तच्छुग्वा राघरों वाक्यम्रुताच स महाग्रुनीन । 
घातयिष्यामि तद्कक्षो व्यपगच्छतु थो मयम्‌ ॥६॥ 
लवण का यह वृत्तान्त सुन, श्षीरामचन्द्र जा उन नर ्वर्षों हे 
कहने लगे, में उप राजुस को मरदा ढालूँगा। धाय आरलोग 
डर्रे नहीं ॥६॥ 
प्रतिह्टाय तदा ठेपां मुनीनामुग्रत नसाम्‌ | 
से श्रातन सहितान्‌ सवानुबाल रघुनन्द्रन/ ॥७॥ 

इस प्रकार उन मद्दातेलग्वी आर्पियों मे लगग्यासुर के रुप थी 
प्रतिश्षा कर, प्षीरामघन्द्र जी झपने धाएंया दा साग्पपपनम बर 
घोले ॥७॥ ० 


९ पाठान्तरें-निशयपरगदियान । 
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को हन्ता लव॒णं वीर! कस्यांशः स विधीयताम । 
भरतस्य महावाहोः शत्रुध्नस्य च घीमतः ॥८॥ 
भाई तुम लोगों में से लवणासुर को कौन सारेगा ? यह फाम 
किसके बॉट में डाला जाय १ भरत के या शन्न्‌ न्न के ? ॥०॥ 


राधवेणेव मुक्तस्तु भरतो वाक्यमत्रवीत्‌। 
अहसेन वधिष्यामि ममांशः स विधीयताम्‌ ॥६॥ 
जब श्रीं.।म्चन्द्र जी ने इस अकार पूंछा, तब भरत जी 
चोले--मैं उसे मारूँगा | यह काम 'सेरे हिस्से में डाला जाय ॥६॥ 


भरतस्य घचः श्र॒त्वा घैयेशौयेंसमन्वितम्‌ | 
ै ः 
लक्ष्मणावरजस्तस्थीं हिला सॉदणमासनम्‌ ॥१०॥ 
इस प्रकार धेय॑ और शोये युक्त भरत जी के वचन सुन, 
लक्ष्मण के छोटे भाई शत्र न्न साने का सिंहासन छोड़ कर उठ 
खड़े हुए ॥१०॥ 
शत्रप्नस्तवन्नवीद्राक्य प्रणिपत्य नराधिपम्‌ । 
कृतकर्मा महावाहुमेध्यमों रघुनन्दन। ॥११॥ 
ओर श्रीरामचन्द्र जी को प्रणाम कर वोले-दे प्रभो ! भरत 
जी तो अपना काम पूरा कर चुके हैं ॥११॥ 


आर्येण हि पुरा शून्या ववयोध्या परिपालिता । 
सन्ताप॑ हृदये छृतता आयेस्यागमर्न प्रति ॥१२॥ 


फर्योंकि जिस समय आप अयोध्या से वन को चले गए, उस 
समय इन्होंने अयोध्या की रक्षा की थी और आपके लॉट आने 
9०० ० पक. 
त्तक सन्तप्त हो, अनेक क्लेश सह्दे थे ॥१्श॥ 
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दुःखानि च बहनीह अनुभूतानि पार्थिव । 
शयानो दुःखशस्यासु नन्दिग्रामे ऋमहायशाः ॥१३॥ 
है गाजन्‌ ! इन्होंने बड़े बड़े कप्ट सद्दे हैं। यह महायशस्ती 
कष्ट सहते हुए लन्दित्राम में रह और कुशाभन पर सोए ॥१३॥ 
फलमृलाशनो भूत्वा जटी चीरधरसथा। 
अनुभूयेदर्श दुःखमेष राघवनन्दनः ॥१४॥ 
हे रघुनन्दन ! इन्होंने फल सूल खा कर, जटा घारण फर 
ओर घचीर वस्त्र पद्दिन कर. भनेक् दुःग्व सद्दे हैं ॥(४॥ 
प्रेष्पे सयि स्थिते राजन न भूयः क्लेशमाप्लुयात्‌ । 
[ तथा ब्रुबति शत्रुघ्ने रायवः घुनरतबीत ] ॥१४॥ 
मेरे जाने से यदि यह यहां रहेंगे, नो फिर इनको क्लेश न होगा। 
जब शथ्रुन्न ने ऐसा कट्दा, तब श्रीरामचन्द्र जी पुनः घोले ॥१श॥। 
एवं भवतु काकुत्स्य क्रियतां मम शासनम्‌ । 
राष्ये त्वामभिपेष्ष्याम्ति मधास्तु नथरे शुधे ॥१६॥ 
हे शत्रुन्न | अच्छी बात है. यों ही सही | अप में छी फट्टना 
हैं सो करो, में तुमझों शुभ मधुनगर फा राज्य देना एँ अवदा मधु 
राज्य पर अमभिषिक्त ऋरता हैं ॥१६॥ 
निवेशय महादाहों भरत यदथ्यद्रेप्तसे । 
हि. श्‌ ट्ि ्कः है 
शरस्तं कृतवियश समयेंथ निवेशने ॥१७॥ 
है मधायाहो | यदि तुम्हारी इच्दा है #ि, भरद यदीं रहें, से 
धन्‍हें यहीं रणने दो । देग्गो, तुम शूरवीर ही, हगविय € अमुमदी 
विद्वान ) हो और नगर बसा घकते हो ॥६४" 
के पराटानॉरि-- चिराग । 
छा० २॥० ४८---उ5 
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| नगर यमुनाजुष्दं तथा जनपदान शुभान्‌ |। 
यो हि वंश समुत्पाध पार्थिवस्य निवेशने ॥१८॥ 
न विधत्ते न्ृपं तत्र नरक स हि गच्छति | 
स त्व॑ं हत्वा मधुसुतं लवणं पापनिश्रयम्‌ ॥१६॥ 
अत्तएव तुम यमुना के तट पर एक नगर और सुन्दर देश ५ 
बसाओ | क्‍योंकि जो कोई किसी राजवंश को उन्मूलन कर, 
उसके प्रदेश में किसी राजा को स्थापित नहीं धर ता, वह नरश् में 
जाता है। सो तुम उस सधु के पुत्र दुरात्मा .पापी लवणासुर को 
मार कर, 0१८॥१६॥ 
राज्य प्रशाधि धर्मेण वाक्य में यद्यवेक्षसे । 
उत्तर च न वक्तव्यं शूर वाक्‍्यान्तरे मम ॥२०॥ 
उस राज्य को धर्मपू्वक पालन करना। यदि मेरा कददना 
मानते दो तो हे शूर ! मेरा कथन सुन कर, फिर कुछ कहना सत 
॥२०॥। | 
वालेन पूर्वजस्याज्ञा कर्तव्या नात्र संशयः । 
अभिषेक च काकुत्स्थ प्रतीच्छल ममोद्यतम्‌ ॥२१॥ 
चसिष्ठप्मुखेर्विभिविंधिमन्त्रपु रस्क्ृ तम्‌ ॥२२॥ 
इति द्विपष्टितमः सर्गः | ५ 
क्योंकि छोटों को बड़ों की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए | 
आत: मेरे दिए हुए राज्य को अहण करो और वसिष्ठादि ब्राह्मणों 


के हाथ से विधिपू्चक मंत्रों से अभिषेकक्रिया करवाओ ॥२श२श॥ 
उत्तरकाण्ड का वासठवोँ सर्ग समाप्त हुआ | 


“+<पडि++ 


+ 


त्रिपप्टितमः स्गः 


ज्ण्_्ग्ल्र हुं; हे अजिनना 


एय्रमक्तस्तु रामेण परां ब्रोडामुपागमत्‌ 
शत्रध्नों वायसम्पन्नां मन्द मन्दमबाच है ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ऐसा कहने पर, शत्नन्न ली बहन लब्जित 
हुए ( शर्माने ) और मनन्‍्द स्वर से (धीरे घोरे ) पराहमी 
श्रीरामचन्द्र जो से बोले ॥ श॥| 
अधम विद्य फाकृत्त्थ थस्मिन्न्थे नरेश्वर | 
कथं तिष्ठत्तु ग्येप्टेपु फनीयानमिपिच्यन ॥श॥| 
हैं काकुत्थ ! मेरी सममतरमें ना यह अधस हे। भला प्येप्ट 
आता के रहते छोटे भाई का अभिषेक फैसे हा सकता हूं ? ॥+॥ 
अवश्यं फरणीयं घ शासन प्रुपपभ | 
तव चेंद महाभाग शासन दुरतिक्रमम्‌ ॥३॥ 
रन्तु हू पुरुपश्रेप्ठ | आपकी आशा का पाद्न भी मो अवशय 
होना चाहिए । क्योंकि आपकी आता टदाली नीं ज्ञा सद वी ॥३॥ 
* खत्तो मया श्रुतं बीर भ्रतिभ्यश्न मया थ्रतम्‌ । 
नोत्तर हि मया वाच्य मध्यमे मतिजानति ।.४॥ 
व्यादृतं दुवचो धार हन्ताम्मि लद॒गं मे । 
तस्यव॑ मे दुरुक्तस्य दुगतिः पुरुषपपभ ॥५॥ 
है पीर आपस मेने यह सीसय हे छार पदों मे नी रह ' पादा 
सया है। अतः में आपडोीयात परहकए मी आपंचि न धषकध | 
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देखिए, भरत जी प्रतिज्ञा कर चुके थे। किन्तु में जो बीच में 
चोल उठा कि, मैं लवण को मारूुँगा, सो उस अनुचित कथन के 
फल स्वरूप, हे पुरुषश्रेष्ठ ! मुझे यह दुर्गति श्राप्त हुई हे ॥शशा 


उत्तर न हि वक्त व्यं ज्येष्ठेनाभिहिते पुनः । 
अधमंसहितं चेव परलोकविवर्जितम्‌ ॥६॥ ; 


बढ़े भाई के कथन का उत्तर न देना चाहिए। क्योंकि उत्तर 
देने से अधर्स होता हे ओर परलोक बिगड़ता है ॥६॥ 


सोह द्वितीयं काकुत्थथ न वक्ष्यामीति चोत्तरम्‌ । 
मा द्वितीयेन दस्डो वे निपतेन्‌ सयि मानद ॥७॥ 
एक तो में भरत जी की बात में वोल उठा, दूसरे अब आपकी 
चात में बोल रहा हूँ | सो हें मानद ! इन दोनों अधर्मा का फल 
यह राज्यरूपी दण्ड मुमे न दीजिए ॥७॥ 


कामकारो झाय॑ राज॑स्तवास्य पुरुषषभ | 
अधम जहि काकुत्स्थ मत्कृते रघुनन्दन ॥८॥ 
हे पु८पश्नेष्ठ हें राजन ! में तो आपके इच्छानुसार ही कार्ये 
करने वाला हूँ। किन्तु अपना राज्यामिपेक कराने में ( ज्येप्ठभ्राता 
के सासने ) मुके जो पाप लगेगा, उससे आप मेरी रक्त 
कीजिए ||[८।॥ 
एयमुक्ते तु झरेण शन्नुध्नेन महात्मना । 
उवाच रामः संह्टो भरतं लक्ष्मण तथा ॥६॥ 
जब महात्मा एवं शुरवीर शर्रन्न जी ने ऐसा कहा, तन 
ओऔरामचन्द्र जी ने भ्रसन्न हो कर, भरत ओर लक्ष्मण से कहा ॥ध।| 


शत्रियप्रटितमः सर्गे ध्क्ष्क 


संभारानभिपेकस्य आनयध्वं समाहिताः । 


अद्येव पुरुषव्याप्रममिपेक्ष्यामि राघवम्‌ ॥१०॥ 
अभी तुरन्त अभिषेक्र का सामान ले आओ, में इसी समय 
शन्नन्न का अभिषेक करूंगा ॥१०॥ 


पुरोधर्स च काकुत्स्थ नेगमानलिजस्तया | 


मन्त्रिणश्रेव तान सर्वानानयथध्वं ममाजया ॥११॥। 
है लच्मण ! मेरी ओर से पुरोद्दित जी को, बड़े बड़े आदमियों 
( अमीरों को) ऋत्विजों को और सब मत्रियों को घुला 
लाओो ॥११॥ 
राज! शासनमात्राय तथाहकुबन महाग्था: 


अभिपेकसमा रम्मं पुरस्कृत्य पुरोधसम्‌ ॥१२॥ 
प्रविष्ठा राजभवन राजानो ब्रात्मणासतथा | 


ततो5मिपेको वहये श॒त्रुप्नस्य महात्मनः ॥१३॥ 
इन महारथियों ने महाराज की आता पा, तदमुसार ही काझ 
किआ ओर पुरोद्धित फो भागे कर, अभिषेक की सारो सामप्री ले 
आए | इस प्रकार सब राजा प्रौर झ्ाह्मण राजभवन में इस्टे 
हुए | तदनन्तर शम्रुन्न का राज्यासिषेक दोने लगा ॥६ शाह 
संप्हफरः श्रीमान्‌ राघवस्य एुरस्प चे । 
अभिषिक्तस्तु काइृत्स्पो बभों चादिस्यमन्रिभ! ॥१४॥ 
इस प्रकार अभिषेकदों जाने पर शाप्रप्न लो घूर्य पी गरह 
शोभायमान हुए सथा खीरामरूरद्र जी सथा पुरवामियों छाप 
बढाने लगे | अथवा इससे श्षीरामघन्द्र जो ओर पुर बारी 
हर्पित हुए। अभिषेक हो झाने पर शब्रर की सूद वी प्फह 
हि शोभायमान हुए॥इशा। 
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अभिषिक्तः पुरा स्कन्दः सेन्द्रेरिव दिवौकसेः । 
अभिषिक्ते तु शत्रुध्ने रामेशाह्षिप्टकमेणा ॥१५॥ 
ः जैसे इन्द्रादि देवताओं के अभिषेक करने पर स्वामिकार्तिक 
- की शोभा हुई थी, वैसी शोभा अक्ल्िष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी 
द्वारा अभिषिक्त होने पर शत्रुन्न जी की हुई ॥१५॥ ः 


पोराः प्रसुदिताआसन ब्राह्मणाश्र बहुअ॒ता । 
कौसल्या च सुमित्रा च मद्गलं फेकयी तथा ॥१६॥ 
चक्रस्ता राजभवने याश्चान्या राजयोषितः | 
ऋषयश्च महात्मानो यमुनानीरवासिन; ॥१७॥ 
हत॑ लवणमाशंसुः शत्रुघ्नस्याभिषेचनात्‌ | 
ततो5भिषिक्त शत्रुप्नमक्षमारोप्य राघवः । 
उवाच मधुरां वाणी तेजस्तस्याभिपूरयन्‌ ॥१८॥ 
पुरवासी ओर वेद्पाठी ब्राह्मण बहुत सन्तुष्ट हुए तथा 
कोौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा अन्य समस्त राजस्तरियां मज्लाचार 
ऋरने लगीं । शत्रुन्न का अमिष्देक् होने से यमुनातीरवासी मद्दात्मा 
ऋषियों को लवणासुर के मारे जाने का निमग्वय हो गया | तद्नन्तर 
अभिषिक्त शत्रन्न को श्रीरामचन्द्रजी ने अपनी गोद में वैठाकर और 
उनका तेज बढ़ाते हुंए उनसे मघुर वाणी से कहा ॥१६॥१७॥१५८॥ , 
अय शरस्त्वमोधस्ते दिव्यः परपुरक्षयः | 
, अनेन लव॒णं सौम्य हन्तासि रघुनन्दन ॥१&॥ 
हे सौस्य ! हें रघुनन्दन ! मैं ठुम्हें यह दिव्य एवं अमोघ बाण 
देता हैँ। यद्द शत्रु के नगर को सर करने वाला है। इससे तुम 
लबणासुर का वध करना ॥ 2१६॥ ; 


है" 
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ढक शत महाणदे 
सष्ट: शरोब्यं काइत्स्व यदा रे शदे | 
स्वयंभू रजितों दिव्यों य॑ं नापश्यन्‌ सुरासुरा! ॥२०॥ 
अदृश्य: सब भूतानां तेनायं हि भरोत्तमः 
सह! क्राधामिमतेन विनाशाथ दरात्मनों। ॥२१॥ 
न मधुकैटमयोदीर विघाते #सबरक्षसाम | 
स््॒छु कामेन लोकांदसींस्तों चानेन हतों युधि ॥२२॥ 
ता हत्या जनभोगार्थ फेटर्म तु सधुं तथा । 
अनेन शरमुख्येन तवो लोकांश्वफार सः ॥२३॥ 

यह बाण सगवान विष्ण ने तव बनाया था, जब दे प्रलय के 
समय समुद्र में पढ़े थे और उनको देवता नया अन्य कोई प्रागो 
नहीं देख सकता था। उस समय उन देवादिदेर ने मधु तथा 
फैटम तथा अन्य समस्त राक्तमों के चध हे लिए फ्रोघ में भर 
यह बाण बनाया था। इसी वाग से दन दोनों दुष्टात्माक्षों को 
भर कर, तीनों लोक बसाये थे ॥१०॥२१॥२२॥२३ 

नाये मया शरः पूष रावणस्प बयाथिना । 
मुक्तः शत्रप्न भतानां महान्‌ द्वासा भनेदिति ॥२४॥ 
हे शत्रप्न | रावण फो मारने के लिए भी र्ममे इस पारत 
कास नदी लिशा। क्योंकि इसके घलाने से पहुत प्राशियों भा 
नाश द्वोता है ॥+श्ञा। 

[ टदिपरणी--प7 शरण आाइनिंश हादान शहम इसे से रस शटा२- 
भआरक ने था। ऐल चनेण संतरगतें परर धाधान बायीय मार हे 
दिद्यमान थे । ] 

_. क पाठोसरे--परमानर:। ई शरदनपे-- गत थ 


ध 
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यज्च॒ तस्य महच्छूलं त्यम्बकेण मरहात्मना । 

दत्त शत्रुविनाशाय मधोरायुधमुत्तमम्‌ ॥२५॥ 

तत सन्निक्षिप्प भवने पूज्यमान पुन) पुनः । 

दिशः स्वाः समासाथ्प्राम्तोत्याहारमुत्तमम ॥२६॥ 


शिव जी ने सधु को जो शत्रुनाशक उत्तम त्रिशूल दिआ था, 
उसे लवण घर में छोड़ कर आहार लाने को इधर उधर जाता 
है। उस त्रिशुल् का वह नित्य पूजन किआ करता है ॥२४५॥२६॥ 


यदा तु युद्धमाकाडक्षन्‌ यदि कश्चित्‌ समाइयेत्‌ | 
' तदा शूलं ग्रहीत्वा तु भस्म रक्षः करोति हि ॥२७॥ 


जब कोई लड़ने के लिए लवणासुर को ललका<ता है, तब 
वह दैत्य घर से शूल ला कर, उससे उसे भर्म कर डालता 


है ॥२०॥ 


स॒ त्वं पुरुपशादूल तमायुधविनाकतम्‌ । 
अप्रविष्ठ पुर पूर्वे द्वारि विष्ठ पतायुधः ॥२८॥ 


अतएत्र हे पुरुपसिंह ! जब वह नगर के बाहिर गया हो; तद' 
तुम असर से सुसज्जित हो, नगरद्वार को रोक लेना ॥२८॥ 


अप्रविष्ट च भवन युद्धाय पुरुपपभ । 
आहयेथा महावाहो ततो हन्तासि राक्षसम्र ॥२६॥ 


उसे घर में मत जाने देना ओर उसी समय उसे तुम युद्ध 
के लिए लल्ञकारना | हैं महावाहो ? ऐसा छरने से तुम अवश्य 
उसे सार सकोगे ॥२६३| 
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अन्यथा क्रियमाण तु अवध्यः से भविष्यति | 
यदि स्वेब्ं हृत वीर विनाभमुपयास्यति ॥३०॥ 
इसके विपरीत करने से बह किसी प्रकार न मार जायमा। 
जैसा मेने बतलाया है, बैधा करोगे नो उसरा दिनांश अवश्य 
हि होगा ॥इ५ी प्‌ हे 
एतते सबवमाख्यातं शलम्य च विपयय: | 
श्रीमतः शितिकण्ठस्य क्भत्य हि दुरतिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
इति ह पप्टिनमः सर्गः ॥ 
यह सारा हाल मैंने तुमको सुना दिशा और शूल का परि- 
हार ( रोक ) भो तुमको चतल्ा दिया। अन्यथा सीरिव जी रा 
वह त्रिशुल किसी फे मान छा नहीं है ॥३१॥ 


उत्तरकाएड वा निरसठयों सगे समाप्त शुप्य । 
_पलनयरममन्‍क. &--- 
३ 
चतुःपष्टि तमः सम: 


ब्न्न्न-)छ्न् 
एयमुस्त्वा व फाकुःस्थ प्रशम्प व पुनः पुनः | 
पुनरेवापरं वाय्यमुयाय् रघुनन्दनः ॥१॥ 
इस प्रकार शन्नप्नजो से पए और दारंदार हनशो प्रशांस्य 
फर, श्रीरामघन्द्र जी पुनः उनसे घोले ॥६॥ 
श्मान्य भश्यसहस्राणि घत्राति प्र्षपभ । 
रपानां पे सह्से व गनानों शतमृत्तमम्‌ ॥श।! 


०5 ४७०५७४७॥७७४७४०७४७७४४४७४४७४४७४८४७७७#४ 
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हे पुरुषश्रेष्ट ! ये चार हज़ार घोड़े, दो दज़ार रथ और सौ 
बढ़िया हाथी है ॥२॥ 


अन्तरा पणवीथ्यश्च नानापण्योपशोभिता: । 
अनुगंच्छन्तु काकुत्स्थ तयेव नटनतकाः ॥१॥ 
नगर की बीच की दूकानें, जिनमें ( खरीदफ्रोख्त-) मोल लेने ५ 
ओर बेचने का सामान भरा है; नट, नतेक--ये सब काहुत्स्थ के 
4 अथोत््‌ तुम्हारे ) साथ जाँयगे ॥शा 


है 


हिरण्यस्य सुवर्णसय नियुत प्रपषभ 
आदाय गच्छ भन्रुप्न पर्याप्रथलवाहनः ॥४॥ 
हे पुरुषसिंह शत्रन्न! सेनकादि के व्यय के लिए एक लाख 


सोने की मोहरें भी तुम लेते जाओ | पर्याप्त घन तथा वाहनों से 
“पूर्ण हों कर, तुम यात्रा करो ॥९॥ 


वल॑ च सुभृतं चीर हएस्तुउमनुद्धतम्‌ | 
सम्भापासम्पदानेन रप्यस्त्र नगेत्तम ॥५॥ 
हे वीर ! हे नरोत्तम ! हृष्टपुष्ट बहुत से सेनिकों को साथ ले 
कर जाओ | उनको सनन्‍्तुष्ट रखने के लिए उनसे अच्छे वचन 
चोलो और उनको समय पर उनको मासिक वेतन देकर उनको 
सन्तुष्ट रखना | ॥५॥ ह 


न हार्थास्तत्र तिष्ठन्ति न दारा न च वान्धवाः । 
सुप्रीतो भृत्यवर्गस्तु यत्र तिष्ठति राघव ॥६॥ 
हे राघव [ जहाँ घन, कुलवधू और भाई वन्धु कोई भी नहीं 


जद्दर सकते । वहाँ सन्तुष्ट भ्रत्य चर्गे द्वी ठददर सकता है ॥६॥ द 
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न्प्ष 


अतों हृष्दजनाकीणा प्रस्थाप्य महतीं चमृम्‌ | 
एक एच थनुष्पाणिगच्छ तल॑ मधुनों वनम्‌ ॥७॥ 
यथा वां न प्रजानाति गच्चन्तं वृद्धफाडिशक्षणम्‌ । 
लवणस्तु मधोः पत्रस्तथा गन्छेरशद्वितम्‌ | ८॥ 
४. अठएव तुम सन्‍्तुप्ट सैनिक वीरें की विशाल सेना को साथ 
» ले कर जाओ और उस सेना फी कहीं ठद्वरा कर, तुम अकेले ही 
घनुष बाण ले कर, मधुवन में चले जाना, जिमसे मघुपुत्र लगण 
को यह पता ही न चले कि. तुम उसस लड़ने > लिए झाए हो | 
अब तुम नि:शहु दो कर जाओ ॥७॥८॥ 


तस्य भृत्युरन्योस्ति कश्चिद्धि परुपपंम । 
दशन यो5मिगच्छेत से वध्यों लवशेन हि. ॥६॥| 


है पुरुपश्रेष्ठ ! उसके मारने का ओर कोई दपाय नहीं है। 
जिसे वह पदले से जान लेना है कि यह मुझसे सदने आता ऐै, 
उसे तो वह देखते ही शूल से मार ढालता है ॥ध॥। 


ग्रीप्प अपयाते तु वपारात्र उपागने । 
हन्यास्त्व॑ लवण साम्य स हि फेलाउस्य दमन; ॥१०॥ 


+ है सौम्य | तुम गर्मी फो ऋतु के प्मग्त मे और प्ष पामु थे 
आरम्भ में उसको मारना । यही ८स दुष्ट फे मार ने वा (हरपुप्) 
समय है ॥१०। 


को 


महर्पीस्तु परस्कृत्य प्रयान्तु तब सनिषाः 
यथा ग्रोप्मावशपंण ससयनाटरामलम ॥१॥ 


| _ ॉ2000॥॥0७७७॥७॥॥७॥७७॥७/७७७४४७७७७॥७७४७७॥७७ ,एा 
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महर्षियों को आगे कर तुम्हारी सेना रवाना हो, जिससे गर्मी 
की ऋतु रहते ही तुम्हारी सेना श्रोगद्स्‍ा के पार हो जाय ॥१शा 


[ टिप्पणी-- यह इसलिए कि वर्षाऋतु में गंगा जन्न चढद आवेगी, 
तब उन्हें पार होने में कठिनाई होगी। ] 


तत्र स्थाप्य वलं स्व नदीतीरे समाहितः । 
अग्रतो धनुषा साथ गच्छ तल लघुविक्रम ॥१२॥ 


हे अमितविक्रम ! नदीतट पर कहीं अपनी सेना को 
सावघधानतापूर्वक टिका कर, तुम धन्लुष वाण ले कर, शीघ्र चले 
जाना ॥१२॥ 


एबमुक्तस्तु रामेण शत्रुप्तस्तान्‌ महावलान । 
सेनाम्ख्यानू समानीय ततो वाक्यम्र॒वाच ह ॥१३॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के इन सब आदेशों को सुन, शत्रुन्न जी ने 
महावलवान सेनार्पातयों को घुला कर, उनसे कद्दा ॥१३॥ 


एते वो गणिता वासा यत्र तत्र निवत्स्यथ । 
स्थातव्यं चाविरोधेन यथा वाधा न कस्यचित्‌ ॥१४॥ 


देखो ! तुम लोगों के मार्ग में ठहय्ने के लिए ( अमुक अमुक ) 
पढ़ाव नियत कर दिए गए हैं | तुम लोग इन पढ़ावों पर निडर 


है 


जज 
हो ठहरना | किन्तु इस बात का ध्यान रखना कि, रास्ते में किसी 


से कगढड़ां न हो और कोई सताया न जाय या किसी की कुछ द्वानि 
नहो॥१४॥ 


तथा वांस्तु समाज्ञाप्य प्रस्थाप्य च महदृवलस्‌ | 
कौसल्यां च सुमित्रां च केकेयीं चाभ्यवादयव्‌ ॥१५॥ 


डर 
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इस प्रकार शत्रुन्न नी ने सेनापतियों को आधा दे, उस विशाल 
सेना फो रवाना किआ। तदनन्तर झाहोंने र्नवास में जा ऋर 
हर [२०० पर... 
कोसल्या, सुमित्रा और फैकेयी को प्रययम किन ॥१शा। 


राम प्रदक्षिणीक्रत्य शिरसाउमिप्रणम्य च | 


] क्रो 
लक्ष्मण भरत चंद प्रणिपत्व कृताजलि। ॥१६॥ 
फिर श्रीरासचन्द्र जी की परिक्रमा कर और उनको सिर ऋुष्ा 
कर भ्रणाम कर तथा भरत जी एवं लचद्तमण जी को हाथ जोड़ ॥१६॥ 


पुरोहित बसिष्ठ च शत्रुघ्न: प्रयतात्मचान्‌ । 
रामेण चाश्यनुन्ञातः शन्नुध्नः शत्रुनाण्नः । 
प्रदक्षिणमों छल्ा निमगाम महानलः ॥१७॥ 
तथा पुगेद्चित चमिष्ठ जी को दृस्टवन कर फे, नियम से रहने 
वाले और श्र ओ को सनन्‍्तप्त करने बात्ते महादली शाप्रप् ती 
श्रीरघुनाथ जी से आज्ञा ले भौर उनकी ( फिर ) वरिक्रमा पर, 
चल दिए ॥१७ा॥ 


#नियाप्प सेनामय सोग्रतस्यदा 
गजेन्द्रयानिमवराघम लामू । 

उपास्यमानः से नरेन्द्र पाश्दतः 
प्रतिप्र यातो रघुदशबधघनः ॥ १८॥ 


27- .# क् 
दंत आअधु,पापटमन' रथ, ॥ 


गन 


गज, अश्व झादि से युट्र इस विशाल बाहिनों थे है 
उन्होंने चाते ऐीगस्बाना पर दिया था। पा स्पर्श हे इपाने 


न २क>>- जग जन लक रच ु 


ू ब हज 25 हल कक्कभ .. ++ 
पाटानार >अकब €$ ७४ ०-२" प्पे है »७क नया हर बम पल ही हि 
2 । ! दे जय पक पर | कलर कक १ >न्कक ढ. क 


$ृ 
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वाले नरेन्द्र श्रीरामंचन्द्र जी से विदा माँग, शत्रुन्नजी स्वय भा 
रवाना हुए ॥१८॥ 
उत्तरकाए्ड का चोंसठवॉ सर्ग पूरा हुआ । 
“---838-- 


पपञ्मषष्टितमः सर्गः 


न [»] 4 २००००० 


प्रस्थाप्य च बल॑ सर्व 'सासमात्रोपषित) पथि | 
एक एवाशु ब॒न्न न्नो जगाम त्वरित तदा ॥१॥ 
सेना को भेजने के वाद शज्न न्नजी एक मास अयोध्या में 
रहे | तदनन्तर उन्होंने अयोध्या से अक्रेले ही प्रस्थान किआ |१॥ 
द्विराग्रसन्तरे शुर उष्य राघवनन्दनः 
वाद्मीफेराश्रमं पएयमगच्छद्दासमुत्त मम्‌ ॥२॥ 
और रास्ते में दो दिन लगा, ठीसरे दिन श्र प्न जी वाल्मीकि 
के पवित्र आश्रम में पहुँचे ॥२॥ 
सोभिवाद्र महात्मानं वाल्मीकि मुनिसत्तमम्‌ ! 
कृताझ्ञलिरथों भूत्वा वाक्यमेतद्वाच है ॥३॥ 
शत्र न्नजी महर्षि वाल्मीकि जी को अभिवादन कर और हाथ 
जोड़ उनसे यह बोले ॥३॥ 
भगवन्‌ चस्तुमिच्छामि गुरोः कृत्यादिहागतः । 
श्वः प्रभाने गमिष्यामि प्रतीची #दरुणां दिशम्‌ ॥४॥ 
१ अयोध्यायामितिशेष” | ( रा० ) 
# पाठान्तरे---“बारुणीं |”? 
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हे भगवन ! महाराज के एक काम से में.आया हूँ और आाऊ 
यहाँ ठहरना चाहता हूँ | कल भयावनी पश्चिम दिसा डी ओर 
रवाना दो जाऊँगा ॥छ४॥ 
शत्रुध्नस्य बच; श्रुला प्रहस्य मुनिपुद्धचः । 
प्रत्युवाच महात्मानं खागतं ते महायण: ॥५॥ 
शत्रु प्र जी के बचन सुन, मुनिश्रष्ठ वाल्मीकि जी मुम्फराए 
और उनसे बोले कि, दे मधायशम्पी ! तुम मले आए ॥५॥ 
खामाश्रममिदं संम्य राघवाणां कुलस्य में । 
० क् पु ब्ध 
आसन पाधद्मध्य व निर्विशक्र) प्रतीच्छ में ॥६॥ 
हे सौम्य ! यह मेरा आश्रम तो रघुकुन बालों ए लिए ही है | 
आप अर्ध्य पाथ आप्षन प्रहण कर, नि:शझु ऐ यहां ठारिए ॥६। 
प्रतिगृद्य तदा पू्ां फलमूलं च भोजनम्‌ । 
भक्षयामास काइुत्स्वस्तृ्तिं च परमां गठः ॥७॥॥ 
इस प्रकार शात्र म््॒जी आतिथ्य प्रहदएण फर कौर पक 
मूल खा कर, परम दप्त हुए ॥७॥। 
से श्ुक्‍त्ता फलमृल च महपि तमृवाच है 
कु श  ओ 
«... पूवरा यज्विभूतीय फम्याश्रमसमीयनः ॥८॥ 
फल यूल सा फर, थे महपि बाल्‍्मीफ ही से दोतत--पम पद ? 
इस आध्तस फे निवट एवं की आर, यह यहा रा सामार | दा 
पैयारियों ) फिसफा देख एड्स ऐ 7 ॥६। 
तत्तस्य भाषित थ्रु्मा बान्‍्मीशिशारएमप्रवीद । 
पत्र प्र धुणु यस्येद बभुरायनन पुरा ।६॥ 


हाँ 
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युष्माक पूषंकों राजा #सौदासस्तस्य भपते! । 


घुत्रो वायेसहों नाम वायेवानतिधार्मिक! ॥१०॥ 
यह सुन कर, वाल्मीडि वोले, हे शत्र न्न! सुनो, पकाल में 
जिनका यह स्थान था, सो में बतलाता हूँ । तुम्दारे वंश में सौदास 
नामक एक राजा हो गए हूँ | उनके पुत्र वीयंसह बड़े धार्मिक 
ओर पराक्रमी थे ॥६॥१०॥ है 


स वाल एवं सौंदासो मृगयामुप्चक्रमे । 
चब्न्वूयेमाणं ददशे स शूरो राक्षसद्रयम्र्‌ ॥११॥ 
राजा सौदास को लड़कपन ही से शिकार का व्यसन था। 
एक दिन सौदास ने वन में घूमते समय दो राक्षसों को देखा' ॥११॥ 


शादलरूपिणों घोरों मगान वहु सहस्तशः । 


भक्षमाणावसन्तुष्टी पर्याप्िं नेव जग्युतः ॥१२॥ 
वे दोनों राक्षस भयदुर व्याश्न'का रूप धारण कर, कई हजार * 
सगादि वन्यपशुओं को खा कर भी सन्तुष्ट नहीं होते थे ॥१श॥ 


सतुतोा राक्षसों दृष्ठा निमग च बने क्ृतम्‌ | 
क्रोधेन महता5ंविष्टो जघानेक महेषुणा ॥१३॥ 
जब राजा सौदास ने देखा कि, उन दोनों राक्षसों ने तो वन 
को पशुद्दीन ही कर डाला, है तब उन्होंने अत्यन्त ऋद्ध हो, एक” 
बड़ा बाण सार छर, उन दो में से एक को मार डाला ॥१श। 


विनिपात्य तमेक॑ तु सादासःपुरुषपंभ! । 
विज्वरों विगतामर्षो हृतं रक्षों ब्य देक्षत ॥१४॥ 


# पाठान्तरे--- सुटासस्तस्व । 
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पुरुषश्रेप्ठ सौद/स एक राक्षस को मार, सन्‍ताप और छोघ से 
रहित हो, उस मरे हुए रात्षत को ओं( देखेन लगे ॥१9॥ 
निरीक्षमाणं त॑ं दृष्ठा महाय॑ तस्य रक्षसः । 
सन्तापमकरोद्रधोरं सौदासं चेदमत्रवीय ॥१५॥ 
राजा सौदास को उस झूत राक्षस को ओर देगपते हुए जान 
” कर, भरे हुए राक्षम का साथाी राक्षस, चहट्दत दुःग्ये हो कर, 
उनसे बोला ॥१५॥ 
यस्मादनपराधथ॑ तं॑ सहाय॑ मम जप्नविवान्‌ । 
तस्मात्तवापि पापिष्ट प्रदास्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥१६३॥ 
अरे पापी | तूने निरपराघ भेरे साथी के मारा है। अतः 
मैं तुमसे इसका बदला ले लूँगा ॥१६॥ 
] 
एबपक्ला तु तद्क्षस्तत्रवान्त रथीयत । 
कालपर्याययोगेन राजा मित्रसहो्पवम्र्‌ ॥१७॥ 
यह कह फर बह राचस वहीं अदृश्य हो गया। हुए दिसों 
बाद समय प्राने पर ( अर्थात्‌ साँदास फे मरने पर ) सोदास हा 
पुत्र वीयंघद रानसिहासन पर आसीन हुआ ॥६७॥ 
राजापि यत्रते यज्ञमस्याश्रमसमीपतः । 


अश्वमेध महाय4 त॑ वस्तिप्लोष्प्पपालयद्ध ॥१८॥ 
, उसने इसा ज्राश्नन फे निफट अश्यमेय यहा परनारश्ध 
किला । उस यम फा रक्षा बमिप्ठ जो फरते थे अपया पस पाए 
फे दसिष्ठ जी फरपाते थे ॥६४॥ 

तत्र यो महानासीदबहुवंपंगणायुत: | 

समृद्ध: परया लक्ष्म्या देरय:ममोप्मवद्‌ ॥६६॥ 
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वह यज्ञ बड़ी धूमधाम से कितने दी वर्षों तक बड़ी समृद्धि . 
के साथ देवयज्ञ की तरह हुआ किआ ॥१६॥ 
अथावसाने यज्ञस्य पू्ववेरमन्ुस्मरन । 
वसिष्ठरूपी राजानमिति होवाच राक्षसः ॥२०॥ 
अब वही राक्षस ( जे सौदास के हाथ से मारे जाने से बच 
गया था ) पुराने बेर के स्मरण कर, वसिष्ठ जी का रूप वना, 
राजा के पास आ कर, कहने लगा ॥२०॥ 
अद्य यज्ञावसानान्ते सामिपं भोजन मम | 
दीयतामिति शीघ्र वै नात्र कार्या विचारणा ॥२१॥ 
आज इस यज्ञ की समाप्ति में शीघ्र ही मुझे मांस सहित भोजन 
कराओ । इसमें खोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है ॥२श॥ 
तच्छुत्वा व्याह॒तं वाक्य रक्षत्ता ब्रह्मरूपिणा । 
सूदान संस्कारकुशलानुवाच पृथिवीपति। ॥२२॥ 
ब्राह्मण रूपधारी उस राक्षस के ये वचन सुन कर, राजा ने 
सेजन बनाने में चठुर रसोइयों से कहा ॥२२॥ 
हविष्यं सामिपषं स्वादु यथा भवति भोजनम्‌ । 
तथा कुरुत शीघ्र वे परितुष्येद्रया गुरुः ॥२३॥ 
झआाज मांस सद्दित ऐसा रवादिष्ट दृविष्यान्न शीघ्र तैयार करो 
जिसे खा कर, गुरु जी ठ॒प्त दों ॥२३॥ 
शासनात्ार्थिवेन्द्रस्य सूद। सम्प्रान्तमानसः । 
तच्च रक्षः पुनस्तत्र सुदवेषमथाकरोत्‌ ॥२४॥ 


पद्चपष्टितम: सर्ग; ६3४ 


राजा के ये विज्षक्षण वधन सुन कर, रसेइयाँ घत्रदा गया 
कि राजा आज ऋकट्दते क्‍या हैं ? इसों वाच में दहा शाक्स पक 
रसे।इयाँ का रूप घर कर, रसेईघर में घुस गया ॥२४॥ 
स मानुपमयथो मांस पार्थिवाय न्यवेदयद । 
इदें स्वादु हृविष्य वे साम्रिपं चान्नमाहतम्‌ ॥२४॥ 
». उसने मनुष्य का माँस राध कर, राजा फादिधा और नहा 
यह परस स्वादिष्ट हविप्य आमिप अन्न तैयार है ॥२४॥ 
से भोजन वसिष्ठाय पल्‍्यासाधंमरुपाहरत । 
मदयन्त्या नरश्रेष्टठ सामिप रक्षसा हृतथ्‌ ॥२६॥ 
हे नरश्रेप्ठ | राजा ने अपनी मद्यन्ती पत्नी सहिन वमिष्द्र 
जी के भेज्ञन करन का, राक्षस द्वारा लाया हुशा पह साध 
भमिश्चित भाजन दिझा ॥२६॥ 
ब्ात्या तद्ामिपं विप्रों मानुप भोजनागतम्‌ । 
ण्न्क टच किक श 
क्रीपेन महता&विष्टी व्याहतम्रपच्क्रमो ॥२७॥ 
वसिष्ठ जी फे जब मालूम हुआ कि, यह सनुप्य पा सांख 
है, तथ तो मुनि भ्त्यन्त कद्ध हो बीयसद से कट ने लगे ॥२७१ 
तस्मात््य भोजन राजन्‌ ममेतद्ातुमिच्द्सि | 
तस्माद्वोजनमेते भविष्यति न संशयः ॥२८॥ 
हे राजन ! तू ने जैसे भेजन मेर सामने परोसा हैं, देसा ही 
सेजन तेरा होगा। इसमें रु भी संदेद नहों।( अधाव खू 
राज्स होगा ॥र८ा। 
ततः अरद्धस्तु सॉदासस्वोय जग्राह पाणिना । 
पसि्ठं शुमारेभे भायाचनमयारयद्‌ ।:२६॥ 


जि 
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यह सुन सोदास ने क्रोध में भर हाथ में जल ले कर जब 
'बसिष्ठ को शाप देना चाहा तब राजी ने उन्हें रोक कर कहा ॥२६॥ 
राजन प्रशयेतास्माक वसिष्ठो भगवारपिः 
प्रतिशुप्तु न शक्तरत्वं देवतुल्यं पुरोधसम्‌ ॥|शे०॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि हमार प्रभु और देवतुल्य 
पुरोहित हैं, अतः उनको तुम शाप के बदले में शाप नहीं दे 
सकते ॥३०॥ 
व: क्रोधमयं ताय॑ तेजेवल्ससमन्वितम्‌ | , 
९ रे 
व्यसजयत धर्मात्मा ततः पादौं सिपेच च ॥३१॥ 
रानी की बात सुन, उस महात्मा राजा ने क्रोधमय एवं तेजे- 
बलयुक्त उस जल के अपने ही पैरों पर डाल लिआ ॥३१॥ 
तेनास्य राज्षस्तौ पादौ तदा कब्मापतां मतों । 
तदाप्रभृति राजाओ्पों सौदासः सुमहायशा; ॥३२॥ 
इससे इस राजा के दोंनों पैर काले पड़ गए और उसी दिन से 
'महायशरस्वी राह्ा सौदास ॥३२॥ 
कट्मापपाद; सहत्तः स्यातश्रव तथा ठृ१५ 
स राजा सह पत्या वे प्रणिपत्य मुहुमु हु। 
पुनरवसिष्ठ पोवाच यदुक्त त्रह्मरूपिणा ॥३३॥ ह 
कल्माषपाद के नाम से असिद्ध हो गया । राजा रानी सहित, 
“ बारवार मुनि के चरणों में प्रणाम कर, जो कुछ वसिष्ठ रूपधारी 
राक्स ने फद्दा था , उनसे वह सब क्रहम ॥३३॥ 
तच्छुल्ा पार्थिवेन्धस्य रक्षसा बिकृतं च तत्‌ | 
पुन; प्रोवाच राजान॑ वरिष्ठ: पुरुषपभम््‌ ॥३४॥ 


| पत्चपश्टितम: स्मेः ६35 


राजा के वंचन सुन ओर राजा क्रे कृत्य के विचार कर, फिर 
वसिप्ठ जी ने उस पुरुपश्रेप्ठ राजा से कटद्दा 0३ 


मया रोपपरीतेन यद्रिद्ं व्याहृतं बच । 
नैतच्छक्यं हथा कतु प्रदास्यामि च ते वरम्‌ ॥३५॥ 
है राजन | क्रोध में मर जो शाप मेरे मुख्य से निकल गया है 
वद्द तो अन्यथा दो नहीं सकता । परन्तु में तुमको यह वर भी देता 
हैँ कि, ॥३५॥ 
फालो द्वादशवर्पाणि शापस्यान्ता भविष्यति । 
मत्मसादाच राजेन्द्र. अतीत न स्मरिप्यसि ॥३६॥ 
बारह बप में इस शाप फा 'अ्रन्त दो सायगा | हूँ राजेस्र ! 8स 
समय तुमको इन बातों का स्मरण भी न रहेँगा ॥३६॥ 
एवं से राजा त॑ शापमुपशुम्यारियदनः | 
प्रतिलमे पुनः राज्यं प्रजाथंबान्वपालयत्‌ ॥३७॥ 
इस प्रकार , ऐ शत्रप्त जी बढ राजा इस शाप को भाग कौर 


अन्त में पुन; राज्य यो प्राप्त कर, प्रजा का धर्मपूक पालन करने 
री ॥३७॥ 


तस्य फस्मापपादस्य यत्स्थायतन शुभम । 
आ्राथ्रमस्य समीपस्मिन यन्‍्मां पृरयसि राषद ॥३८॥ 
है रापय ! उन्हीं फल्मापपाद गाफा पे यश पा यह सुख्दर यह 


स्थान है जो मेरे आधम पे निरट ऐे चीर जिरदे विएप मे हुमने 
« भरन दिला है ॥६८॥ 
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तस्य तां पार्थिवेन्द्रस्य कथां श्रृत्वा सुदारुणाम । 
विवेश पणंशालायां महर्षिमभिवाद्य च ॥३६॥ 
इति पद्चथपपष्टितमः सगे ॥ 
शतन्नेन्त इस अकार उस महात्मा राजा का अत्यन्त दारुण वृत्तान्त 
झुन और महर्षि को प्रणाम कर,,पर्णशाला में चले गए ॥३६॥ 
उत्तरकारंड का प॑ंसठवया सरगगं समाप्त हुआ । 
ध्ज्> घ8०«« 
षट्षश्टितमः सर्गः 


हिनन०_ शा ु 
यामरेव रात्रि शत्र॒प्न: पणंशालां #समाविशत्‌ । 
तामेव रात्रि सीताउपि प्रसृता दारकद॒यमस्‌ ॥१॥ 
जिस रात्रि में शन्नन्न जी वाल्मीकि जी के आश्रम की एक पणो- 
शाला में ठहरे हुए थे, उसी रात्रि में सीता जी के दो पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥शा 
तवो5्धराज्नसमये बालका घुनिदारकाः 
वास्मीके; प्रियमाचख्यु; सीतायाः प्रसव झुभम ॥२॥ 
आधी रात के समय मुनिवालकों ने आ कर, वाल्मीकि मुनि 
को यह शुभ संवाद सुनाया ॥शा। 
भगवन्‌ रामपती सा पसता दारकहयम्र | 
' तते रक्षां महातेजः कुरु भूतविनाशिनीम? ॥३॥ 
१ भूतविनाशिनों-- वालग्रदविनाशिनी । ( गो० ) 
४ पाठान्वरें-- उपाविशत्‌ ! ? 
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भअगवन्‌ | श्रीरामपत्नी सीता ज्ञी के दो पुत्र उत्पन्न टुए हैं। है 
भद्दातेजस्व्री | सो आप चल कर, वाल-प्रद-नाशिनी-रचा कौशिए ॥3॥ 
तेषां तद्ृचनं श्रुत्वा महर्षि: समुपागमंत्‌ । 
क्‍ वालवन्द्रमतीकाशी देवपुत्रों महोनसों ॥४॥ 
». उनके बचन सुनते हो वाल्मीकि जी वहाँ गए, जहाँ थे दोनों 
वालचन्द्र के समान कान्तिमान पराकह्ृरमा राजपुत थे ॥श। 
जगाम तत्र हृष्टात्मा ददश च कुमारकों । 
भूतन्नीं च करोत्तार्भ्या रक्षां रक्षो विनाशिनीम ॥५॥ 
वहाँ जाकर और उन दोनों राजकुमारों झो देख, महर्षि 
चाल्मीकि जी प्रसन्न हुए और नही मूतप्नी एवं रकोविनाशिनों 
रक्षा मंत्रों को पद कर, की ॥५॥ 
कुशमुष्टिमुपादाय लब॑ चंव तु स द्विनः | 
वार्मीकिः प्रददों ताभ्यां रक्षां भूतविनाशिनीमू !६॥ 
५, रक मूठा कुश ले कर उसमें झा आधा भाग लग वा अर्पाद 
जड़ फा ले मोर उसे बीच में से चीर ऋ , महर्षि ने-मनसे मपूय * 
दोनों फी रक्ता फो, जिधसे फोई चालप्रह्मदि वहाँ न जा से ॥६॥ 
यस्तयों: पूचजो जात से कुशमंत्रमन्क्रतः । 
निर्माननीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम नद्‌ ॥७॥ 
मन्न पद फर कुश से उनफा मायन वदिक्या गया था, भपणव 
पनमें से पूर्यटट्ज्न बालक का नाम शहुश ॥5॥ 
यश्ञापरोष्मदत्ताभ्पां लवेन सुसमाहिता: । 
निर्माजनीयों हृद्धाभिलंदेति थे मे सामना ॥८॥ 
सर उनमें जो पीडे एशा था. इसपा भाहन कप दे चड 
*« (लप ) से किक गया था, अआचछ गशझा भाग हू हुआ [भरा 


हि 


/#>-: शा... 8 मल 


$ ड़ 


६७६ उत्तरकाण्डे 


रहने बाली पत्रिन्न वृद्धा तापसियों ने मुनि के हाथ से कुश ले कर, 
यथोचित विधि से बालकों का सार्जन कर दिआ ॥८॥ 


एवं कुशलवो नाम्ना तावुभौ यमजातकौ । 
मत्कृताभ्यां च नामभ्यां झ्यातियुक्तो भविष्यतः ॥६॥ 
तदनन्तर महर्षि बाल्थीकि जी ने कहा कि, ये दोनों यमज 
बालक मेरे रखे हुए कुत ओर लव नामों से असिद्ध होंगे ॥६॥ 


तां रक्षां जग्रहुस्तां च मुनिहस्तात्‌ समाहिताः । 
, अक्ुर्वेश्न तते रक्षां तयेविंगतकत्मपा; ॥१०॥ 
इस प्रकार जब रक्षा कर, सहर्षि वाल्मीकि जी अपनी कुटी को 
चले गए तब उस रक्षा ( कुश के मूठों ) को ले, वे पापरद्वित बृद्धा 
तापसियों, जो सीता जी के पास थीं, वढ़ो सावधानों से बालकों 
की रक्षा का कार्य करने लगीं ॥१०॥ 


वया वां क्रियमाणां च हृद्धाभिगोत्र नाम च | 


संझ्लीतंन च रामस्य सीताया; प्रसव शु्ों ॥११॥ 


फिर उन वृद्धाओं ने श्रीरामचन्द्र के गोत्र का और श्रोरामचन्द्र 
जी का नाम ले कर, अथोत्‌ उन बाजत्कों के श्रीरामचन्द्र और 
सीता के पुत्र कह कर, उन दोनों वालकों की रक्षा को ॥११॥ 


अधरात्रे तु शंत्रुन्न: शुश्ञाव सुमहत्मियम््‌ । 
परणंशालां तते। गत्वा यावार्दिष्टय ति चा त्रवीत्‌ ॥१२॥ 
आधी रात के समय शत्र॒ुध्त जी ने यद्द शुभसंवाद सुना और 
वे सीता देवी की पर्णंशाला में जा वाले कि, यह बड़े ही सोमास्य 
की बात है कि, जो तुम्हारे पुत्र हुए हैं ॥१ शा 


मु 


परदयप्टितम: सर्व: दंड 
तदा तस्य प्रहुप्ठस्प शत्रुघ्तस्य महात्मनः । 
व्यतीता बापिका रात्रि; थ्रावणी लघुतरिक्रमा ॥/३॥ 
शत्रुघ्न की बह सावन सास की रात, इस प्रकार आनन्द सनाने 
हुए बढ़ी जल्दी बीत गई ॥१॥॥ 
प्रभाते मुमहादीय: कृत्या पावांदिकी क्रियाम्‌ | 
मुनि प्राज्ननिरामंत्रय यया पत्मान्मुख! प्नः ॥१४॥ 
प्रातःझाल होते ही सबेरे के फ्रत्यों से निश्चित हो भर मु 
के प्रणाम कर 'और उनसे आला ले, वे महात्रीर शत्रूप्न ही 
पश्चिमदिशा बी ओर चल दिए ॥१४॥ 
से गत्वा यमुनातीर सप्तराप्रोषितः पथि । 


ऋषीणां पृण्यकीर्तीनामाश्रमे दासमम्ययात्‌ ॥१५॥ 
रास्ते में सात रानें बिता फर, थे यमुना के तट पर पहुँचे कौर 


वट्दों उन पुण्यफर्मा मुनियों फे आम्षम में ठरे ॥(श' 
स तत्र मुनिभिः साथ भागबप्रमुखेरृपः । 
फयाभिरभिरूपाभियास चक्के महायशाः ॥१६॥ 
मद्ायशस्त्री शत्रुघ्न जो सुगुबशो व्यवनादि मदियों से अन९ 
झुन्दर कथाएं घुनते हुए, घष्ठा रह ॥१६॥ 
से फाशनापमुनिभिः समेने 
रघुपवीरों रजनी नदानीमू । 
फ्रयापकारंबहुमिमहास्मा 
विरामयामास नर नु: । ६७!! 
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दप उत्तरकारडे 
उन नरेनन्‍्द्रपुत्न महात्मा शबुन्न जी ने च्यवंन्ादि महर्षियों से 
अनेक अकार की कथाएँ सुनते सुनते वह रात बिता दी ॥१०। 
उत्तरकाए्ड का छाछुठवॉं सर समाप्त हुआ ॥ 
>--- ६-०० 
सप्तषष्टितमः सर्गः 
+-->-409:-७०७« 
अ्रथ रात््यां प्रदत्तायां शत्रुघ्नो भूगुनन्दनम्‌ | 
पप्रच्छ च्यव॒नं विप्रं लवणस्य यथा बलम्‌ ॥१॥ 


रात के समय शत्रुघ्न जी ने भ्रगुनन्दन च्यवन ऋषि से 
ल्वणासुर के बल के विषय में जिज्ञासा की ॥१॥ 


शूलस्य च वल॑ व्रह्मन्‌ के च पूष विनाशिताः । 
अनेन शूलमुख्येन इन्द्रयुद्धम्रपागताः ॥२॥ 
शन्न ध्न जी ने पूंछा--हे मुने ! उसके त्रिशूल में क्या विशेषता 
है ? उस शूल से युद्ध में ( आज तक ) कितने लोग सारे गए*हैं ? 
कोन कौन लोग उस शूल से इन्द्ययुद्ध करने के आ चुके हैं ? ॥था 
तस्य तद्गचन श्रुत्वा शत्रृघ्नस्य महात्मन; । ध 
प्रत्युवाच मदह्दातेजाश्च्यवने रघुनन्दनम्‌ ॥३॥ 
महावली शत्रु घ्न जी के उस वचन के सुन, महतिजर्वी च्यवन 
जी ने उनसे कहद्दा ॥शा। 
असंख्येयानि कर्माणि यान्यस्य रघुनन्दन | 
इष्ष्याकुवंशप भव यहुदचं तच्छ॒णुष्व॒ में ॥४॥ ' 
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हे रघुनन्दन | इस शूल से असंख्य काम हुए हैं: डिन्तु इस 
शल द्वारा इच्चाकुकुलोत्पन्न ( मान्धाना ) दे दिपय में, हो पटना 
घटी थी, उसका वृत्तान्त तुम सुना ॥४॥ 
शअ्योध्यायां पुरा राजा घुबनाश्वमुतों बनी | 
मान्धादा इति विख्यातस्रिपु लोकऊपु दीयवान ॥४॥ 
है राजन ! पूवकाल में, महाराज युवनाशव के पृत्न महायलबान 
सान्धावा हुए। यदद प्रिलोडी में अपने पराकम के लिए प्रसिद्ध 
थे ॥५शा 
से कृत्वा पृथिदीं क्रृत्स्नां शासने पृथ्चिदीपतिः । 
सुरलोकमितो जेतुमु द्योगमकरोन्द्रप: ॥8॥| 
उन्होंने सम्पूर्ण प्रथिदीमएडल को भरने वश में सरते, ध्यदाग 
जीत फर, स्वग लोक के विजय करने फा आयोतन किचा था प६॥ 
इन्द्रस्य च्‌ भय॑ तीम् सगणां च महास्मनाम । 
सान्धातरि कृतायोंगे देवलो फणिगीवया ॥आ। 


ट्ुए ॥3॥ 


ग्र्धासनेन शक्रस्य राष्या्थेन थे परार्यिपः 
वन्धमानः सरगणंं: प्रतिशामध्यरा्य ॥८। 
8स साभय भसारधातवा ने यह प्रनिता हक», बडे हर डड्ाए $। 
वि, सें इन््र या झ्याया राषप ओर 
यट भी सियम फरा होगा दि, देख शुभ) आम मिकाधु, ४६ 


शहद श्र सपना गआ१ एशड7३ 
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तस्य पापमभिप्रायं विदित्वा पाकशासन! । 


सान्त्वपूवमिदं वाक्यमु॒वाच युवनाश्वजम ॥६॥ 
परन्तु इन्द्र उनका यह दुष्ट अभिप्राय जान कर, उनसे 
सान्त्वनापूर्वक यह वचन बोले६:॥६॥ 
राजा त्वं मानुषे लोके न तावत्पुरुषषभ । 
अकृत्वा पृथिवीं वश्यां देवराज्यमिददेच्छुमि ॥१०॥ .. 
हे पुरुषश्रेंष्ठ ! तुम अभी तक तो समरत प्रथिवी का राज्य ही 
अपने हस्तगत नहीं कर पाए। सम्पूर्ण प्रथिवी का राज्य अपने 
अधीन किए बिना आप देवराज्य को हस्तगत करने की इच्छा 
किस प्रकार फरते हैं ॥१०॥ 


यदि दीर समग्रा ते मेदिनी निखिला वशे। 
देवराज्यं कुरुष्पेह सभृत्यवलवाहनः ॥११॥ 
हे वीर ! यदि सम्पूर्ण प्रथिवी तुम्द्दारे वश में हो गई दो तो 
नौकर चाकर, फौज ओर वाहनों सहित देवलोक में तुम राज्य 
. करो॥श्शा 
इन्द्रमेवं त्रुवाणं त॑ मान्याता वाक्यमत्रवीत्‌ | 
' क् में शक्र पतिहतं शासन पृथिवीतले ॥१२॥ 
इन्द्र के इस प्रक्रार कहने पर, मान्धाता वोले--दे इन्द्र ! बत- 
लाओ तो प्रथिवीवल पर मेरी आज्ञा का पालन कहद्दों नहीं 
होता ॥१९॥ रु 
तम्नुवाच सहस्ताक्षो लघणो नाम राक्षसः | 
मधुपुत्रो मधुबने न तेअ्ज्ञां कुर्तेड्नध ॥१३॥ 
इस पर इन्द्र ने कह्दा-हे अनघ ! मधुवन में मधुदेत्य का पुत्र 
लवखासुर तुम्दारी आज्ञा का पालन नहीं करता ॥१३॥ 


* सप्तपष्टितम: सर्राः 


तच्छुत्वा विश्रियं घोरं सहस्रालेण भापषितम्‌। 
ब्रीडितेथ्वास्मुखों राजा व्याइतु न शशाह् ह ॥१४॥ 
आमन्त््य तु सहसाक्ष कम्ायात्किखिदवाब्मुखः । 
पुनरेबागमच्छीमानिम लोक नरेश्वरः ॥१४॥ 
के कटे हुए इन घोर अप्रिय वचनों है। सुन, मान्वाना ने 
लब्तत हो नीचे के मुख कर लिआ और इन्द्र भी दनर 
न दे, मान्धाता इन्द्र खे बिदा हो, नीचा मु किए हुए पुना 
भूमण्ढल पर आए ॥१४॥१४॥ 
से कृत्वा हृदये5मर्ष सभृत्यवलवाहनः । 
आजगाम मधोः पुत्र वशे कतमरिन्द्मः ॥१६॥ 
उसके मन में झोघ तो भरा हुआ था ही, अनः ये म्म्ट से 
ओर वाहनों के साथ ले कर, लबणासुर फे। यहा में फरने के! 
| से उस पर चढ़ गए ॥१६॥ 
से काँक्षमाणों लव युद्धाय प्ररपपभ! । 


दूत सम्प्रेषयामास सकाश लवणम्य से ॥१७॥ 
मान्धाता ने लबणासुर के पास युद्ध फरने दी 'पपनी इश्पा 
जनाने के लिए पहले अपना दू* भेज्ञा ॥१5॥ 


से गत्वा विप्रियाण्याह बहूनि मधुनः सुतम । 
बदन्तमेव त॑ दूत भषप्तयामास राष्षमः ॥१८॥ 

छम दूत से खबणासूर पे पास जा, पाए ऐंडी पड़ी दा पर; 

तथ नशग्मॉसभेजली रातम लबर ने कम दूत शाही रहे डाशा ।2८ 


7 
| 
>> 


2 । 
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क पोटठोररि-ज शिल्ल । ६ शरारारे-- | 


हंघर्‌ उच्त रकास्डे 


चिरायमाणे दूते तु राजा क्रोपसमन्वितः । 
अदयामाव दद्॒क्ष: शरहए्टया समनन्‍्ततः ॥१६॥ 
दूत के लौटने में वित्तंव होने पर, महाराज सान्वाठा ने क्रोध 
में भर, चारों ओर से बाणों को वर्षा कर, लवणासुर के पीड़ित 
किआ ॥१६॥ 
त॒तः प्रहस्य तद्गक्ष: शूलं जग्राह पाणिना । 
वधाय सानुवन्धरय मुमे।चायुधमुचमस्‌ ॥२०॥ 

. तब उस राक्षस ने ( शिव का दिआ हुआ ) उत्तम शूल्न उठाया 
ओर अट्टद्यास कर, मद्वाराज़ के सेना सहित मारने के लिए उस 
शूत्र के फ़ैका ॥२०॥ 

तच्छूलं दीप्यमानं तु सभ्ृत्यवलवाहनम्‌ । 
भस्मीकृत्वा नूप #भूमों लवणस्यागमत्करम्‌ ॥२१॥ 
बह दीप्यमान त्रिशूल नोकरों, सेनिकों और वाहनों सहित 
मदह्ाराज़ के भस्स कर एवं उनको प्रथिवी पर डाल फिर लवणा- 
झुर के द्वाथ में आ गया ॥२१॥ 
एवं स राजा सुमहान्‌ हतः सवलवाहनः | 
शुलस्य तु वल॑ सॉम्य अप्रमेयमनुत्तमम््‌ ॥२२॥ 
है राजन ! इस तरह वे महाराज सान्धाता मारे गए। हे 
सोम्य ! उसके त्रिशूल्न का वल अमित है ॥रशा॥। 
[ टिप्पणी--यत्रपि लवणासुर ने अनेक राजाओं को मारा था, तथापि 
च्यवन ऋषि ने शत्रुरन के उनके पूर्वपुदष मान्याता के, लवण के हाथ 
# पाठान्तरे--“नयो ? | 


सप्तपपष्टितम: रु गे ध्घ3 
से मारे बजाने का वृत्तानत, शत्रुब्न जीको अत्यधिक उ्ेश्लि जरने ” को 
सुनाया था | साथ द्वी छ कर्झ कच्चे ने पट , टसलिए झागे उसरो प* आए 
कर दास भी ईबाया झि. तूम लबग का अ्रवशप मारेगे । | 
शव) प्रभाने तु लब॒ण वधिप्यसि न संभयः । 
अग्ृहीयायुध क्षिम भव हि विनयस्तत्र ॥२३॥ 

अ.. किन्तु तुम फन्न प्रात:काल हां लवणासुर का मार टानोंगे, 
इसमें कुछ भी सन्देद्द नहीं है । जिस समय वदद निह्न्धा ( आयुष 
रहित ) होगा, उस समय तुम उसे अबश्य जीन लोगे ॥२३॥ 

लोाक।नां स्व॒स्ति चेव स्पात्कृत कर्मणि चे लगा । 
एतते सवमाख्यातं लव॒णसस्‍्य दुरात्मनः ॥२४॥ 
ऐसा फरने पर लोकों को मलाई द्ोगो। मेने दुरात्मा लगखण 
का जो द्वाल था, वह तुमको सुना दिशा ॥स्श्ा 
शूलस्य च्‌ वल॑ घोरमप्रमेयं नरपभ । 
विनाशश्रव मान्वातुयत्नेतामूच पार्चिद ॥२५॥ 

है नरभेप्ठ ! उसके पत्रिशुल में घटा बल है. यहाँ तह दि, 
उसके बल की इयता ( सीमा ) नहीं है। है सुपर ! मास्पाटा रो 
अचानक धोखे में मार गए ये ॥२५॥ 

«लें श्वः प्रभाते लवण महात्मन्‌ 

दधिष्पसे नात्र तु सशया में 
शुल बिना निगतम्रामिषाय 
भुगो जयस्ते भदिता नरेन्द्र ॥२६॥ 


हे ; 
इसति शाध्यप््टापस, सर 
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हे नरेन्द्र ! तुम कल सचेरे निम्सन्देह लवण को मार डालोगे। 
जब वह खाली हाथ आमिष लाने को घर से जायगा, तब तुम उसे 
अवश्य जीत ज्ोगे ॥२६॥ 
उत्तरकाण्ड का सरसठवों हर्ग समाप्त हुआ । 
करजज जन 88 नल 
अष्टपषष्टितमः सर्गः 


ब--__> ९ 20)7००००० 
कथां कथयतस्तेषां जयं चाकाउस्क्षतां शुभ । 
व्यतीता रजनी शीघ्र' शत्र ध्नस्य महात्मनः ॥१॥ 
महावलवान शज्न्‌ धन जी से इस प्रकार कथावाता कहते सुनते 
और जय की आक़ांच्ना करते हुए, वद्द रात बड़ी जल्री बीत 
गई ॥श॥ 
ततः प्रभाते विमले तस्मिन्‌ काले स राक्षसः । 
निर्गंतस्तु #पुराद्दीरी भश्याहारसचोदितः ॥श। 
विमल प्रातःकाल द्वोते ही, चह राह्सवीर आहार लाने के 
लिए अपने पुर से निकला ॥२॥ 
[टिप्पणी--विकल--अर्थात्‌ वर्षाऋत होने पर भी, उस दिन आकाश 
स्वच्छ या मेघशून्य था। ] 
एतस्मिन्नन्तरे वीर उत्तीय यम्नुनां नदीप | 
तीत्ग॑ मधुपुरद्वारि पहुष्पाणिरतिष्ठत ॥३॥ 
उसी समय वीर शत्र ध्न जो यमुना नदी को पार कर,.द्वाथ में 
घनुष लिये हुए, मघुपुर के फाटक पर जा, उससे क्ड़ने के लिए 
तैयार खड़े हो गए ॥॥३॥ किक 
# पाठान्तरे---* पुरात्‌ घीरो। ” 


>> अडिनओ अन्न »+ अीनजम+न-+ पतन नरममननननजनन >मन्‍क, 


*# 


हि 
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ततोर्धदिवसे प्राप्ते ऋर्मा स राक्षसः । 
आधगच्छद्रहुपाइस ताणिनां माग्मु इन ॥४॥ 
दोपद्टर होने पर, वह ऋःक्र्मा रात कई इजार जोगों हो 
सार आर उनको लादे हुए आया॥ दा 
| स हि 
ततो ददश शत्रन्न स्थितं द्वारि घृतायुधम्‌ । 
तमुबाच ततो रक्ष। क्रिमनेन करिप्यसि ॥५॥ 
उसने आकर देखा क्रि, घनुप्बराण लिए हुए शयन्न द्वार पर 
खड़े हैं । तव लबण ने शप्रुन्न से पृछा कि. इस धनुष्धण से सू 
क्‍या करेगा ९ ॥५॥ 
ईैहगानां सहस्ताणि साथुधानां नराधम । 
भक्षितानि मया रापात्‌ फालेनानुगतां पमि ।.६॥ 
अरे नराधम ! मैंने क्रोध में भर ऐसे ६ जारें आ्यायु वधारी दीरों 
को या ढ ला है । ( सो जान रता है ) आन तेरा भा अान्दिम 
समय 'आ गया है ॥६१ 
आाहारथाप्यमस्पूर्णा ममायं पुरुपाधम । 
स्वयं प्रविष्टाप्य मुखं फपमास्ताथ दूमने ॥७॥ 
हे पुरुपापम | श्ाउ सेर चाहार वो माता में मद बन मा 
रह गई था। झरे दुमते ! मेरे चाहार पो इस ऋनी दो पूरा इसने 
के हिए तू मेरे मु; में आकर राय उसे धुन १ ।७। 
तस्पेद भाषमारस्प हमतरप मुहुमृदरः । 
शत्रु्नो पायेमम्पन्ना रोपादस एयवासलव ।'ढ॥। 
सखा०ण शू० ४६--६ 
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जब लवण इस प्रकार बकने भौर बारंबार उनका उपहास करने 
लगा, तब मारे क्रोध के शत्र्‌ धन जी की आँखों से ऑँसू टपक पड़े ॥८॥ 
तस्वरोषाभिभरतस्य शज्रुन्नस्प महात्मनः | 
तेजोमया मरीच्यस्तु सबंगान्रेर्षिनिष्पतन ॥&॥ 
उन महांवली शज्रुन्न जी के अत्यन्त क्रद्ध होने से उनके शरीर 
से चिनगारियों निकलने लगीं ॥॥ 
उवाच च॒ सुसंक्रद्ध: शत्रुध्नः त॑ निशाचरम्‌ | 
योड्मिच्छामि दुबुद्धे इन्द्रयुद्धं त्तया सह ॥१०॥ 
शत्रुन्न जी ने अत्यन्त कुपित हो लवण से कहा-हे दुवु दे ! में 
तेरे साथ इन्द्रयुद्ध करना चाहता हूँ ॥१०॥ 
पुत्रों दशरथस्याहं श्राता रामस्य धीमतः 
शत्रप्तो ऋनाम श॒न्र॒प्नो बधाकाडक्षी तवागतः ॥११॥ 
मैं बुद्धिमान महाराज श्रीरामचन्द्र जी का भाई और महाराज 
दशरथ जी का पुत्र हूँ तथा शत्र आओ का मारने वाला शत्र ध्त मेरा 
नाम है। में तेरा बध करने ही को आया हूँ ॥११॥ 
तस्य में युद्धकामस्य इन्द्रयुद्ध प्रदीयताम । 
शत्रस्तं सवंभूतानां न मे जीवन गमिष्यसि ॥१श॥ 
मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ अत्तः तू मेरे साथ युद्ध कर। तू 
समस्त जीवधघारियों का शत्र है, अतः आज तू भेरे हाथ से बच 
कर जीता न जा पावेगा ॥१ शा 


तस्मिस्तथा ब्रवाणे तु राक्ष प्र: प्रहसन्रिव | 
प्रत्युवाच नरश्रेष्ठ दिउया प्राप्तोसि दुमते ॥१३॥ 
... # पाठान्तरे-- नित्य 2 
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शत्र न्नजी के यह बचत सन ऋर, लवगा ने हैथ कर, सनसे 
कद्ठा--दे दुमते ! अच्छी बान है, नू मेरे सौभाग्य से अआा यथा 
है ॥१श॥ 


मम माठष्यसभ्राता रादणो झनाम राक्षस: । 


हतो रामेण दुवुद्ध स्रीहेतो: पुरुपाथम ॥?४॥ 
हे दुबु दे ! हे नगाघम मेरे मौसेरे माई राहण को अपनी 
ज्रो के पीछ गम ने मार डाला है ॥१०॥ 
तन सब मया स्ान्त रागगस्य कुनप्षयम । 
अच्नां पुरतः कृत्या मया यूयं विभेषतः ॥१५॥ 
सो उस रावण के पीछे झलत्षय फो ओर इसके मघ णी मैंने, 
किसी फारणबश "ानाडानी वी। रिन्‍्तु तू को मेरा अउमान मेरे 
सामने ही कर रहा दे ॥१५॥ 
निहताश्र हि तेई सर्वे परिभूतास्तण यथा । 
भूताश्चैय मविष्याथ यूयं च परुषाथमाः ॥१६॥ 
यदि तू यह ससम रहा ही ऐि, से दब चहीत होने से यह अपमान 
सद्द रहा हूँ, नो सुन, भें तेरे बंश के भूत पुरापाधर्मों को के दस्त # रा 
ही नहीं चुका; छिप्तु इतझा बंध फर चुरा है। "गा दन्दी ऋपेशा 
भविष्य समय साले पर बर्देसमान समय पाले तुम रद स्तेग, झेरे 
लिए तिनफे फे उमान ?। । इसीसे आाज्ष गए अत मुझ कोश ३१ 
नहीं मारा (२० ) १६६॥ 


ब" १५ 
तस्ये ते युद्धफामस्य युद्ध दास्यामि देने । 
तिप्ठ न्‍्व॑ घ महूते तु याददायुपमानय ।१७। 


शक 
22220 200, 5. हल 
क पाटामगर --रादन्चधिए। । | राा- ३० 
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हे हुमते ! अब यदि तू मुझसे लड़ना द्वी चाहता हे, तो में 
लड़ने को तैयार हूँ । परन्तु थोड़ी देर ठहर । में अपना शत्न ले 
आऊँ ॥|?७॥ 
इप्सितं याद तुभ्यं सब्जये यावदायुधर््‌ । - 
तमुवाचाशु शत्रुघ्न: क में जीवन्‌ गमिष्यसि ॥१4॥ 
तेरे मारने के लिए जेसे शस्र की आनश्यकता है, वैसा दी 
श्र में लाता हूँ । लवण के ये वचन सुन, तुरन्त श्र न्न ने कहा, 
तू अब मुमसे बच कर जीता कहाँ जा स्रकत्ता है ? ॥१८॥ 
#सखयमेवागतः शत्रुन मोक्तव्यः कृतात्मना । 
यो हि विक्लयया चुद्धवा प्रसरं शत्रवे [दिशत्‌ | 
स हतो मन्दबुद्धि! स्पाधथा कापुरुपस्तथा ॥१६॥ 
चतुर लोग अपने आप सामने आए हुए शत्र को नहीं छोड़ते । 
जो ज्ञोग अपनी हीन बुद्धि के कारण शत्रु, को बचने फा अवसर 
देते हूँ, वे मूर्ख सममे जाते हैं. और शत्रू, के द्वाथ से कायरों की 
चरह मारे जाते हैँ ॥१६॥ 
ठस्मात्सुर॒ृष्दं कुरु जीवलोक 
शरे; शितेस्तां विविधेनयासि | 
यमस्य गेहाभिमुख हि पाप॑ 
रिपुं त्रिलोकस्य च राघ॒सुय ॥२०॥ 
इति अप्ट्पपष्टितमः सर्य. ॥ 
अतः अब तू इस जीवलो$ को भली भांति देख भाल ले। 
ज््योंवि मैं अब शीघ्र दी तुके अपने पैने वाणों से मार कर यमराज 
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# पाठान्तरे-- मिशत्रु्यहच्छवा इष्ठो ।” प पांठान्तरे--ददी 


। 


एकोनखप्तननितम: संग: ध्दः 


की पुरी को भेजे देता हूँ। क्योंकि तू बढ़ा पापी हे, दोनों लोकों का 
ओर रघुवंशियों ( मान्थाता के वध के ऋरग्य ) अथवा प्रीराधठ 
का शत्र है ॥२०॥ 


बा 
उत्तरदास्ट ला अदयसटया संग पूरा हप्प्ा ! 


हर 


!भ्प 


ब्__्म* कै है 


एकोनसप्ततितम: सर्ग 
>--६8ै--- 


तत्छुन्वा भापित तस्य शत्रध्नस्प महात्मनः । 
क्रोधमाहारयत्तीत्र तिष्ठ तिष्टेति चात्रदीत ॥१॥ 
मदाथली शब्रुघ्न के ये वचन सुन चौर अत्यन्त घोम में भर, 
लबशण फटने लगा, खड़ा गष, गयडा रह ॥१। 
पाणों पाशि से निष्पिष्य दल्तान फ़ठकझटा य्य थे । 
लवणो रघुशादलमाहयामास चामहूत ॥२॥ 
मारे फ्रोघ फे हाथ मीजता ओर गोनों ऐो पोमता हा 
लवणाहुर, रघुसिए शब्ुप्न का लब्ने के लिये ललवारने हगा हरा 
ते झ्रुवाणं तथा वाषय लवण घोग्टशनमू | 
शत्रुप्नो देवशन्रप्न हुद॑ बचनमत्रवीत्‌ ।हे॥ 
भयदहूुर लघणासुर +ो ऐसे बढ़ार दस बाद हुए झूग, 
देवशशुभो की सारने पाले शाघुप्न जा शोने ॥१: 
शप्रुघ्नों न तदा भातो यदान्ये निर्भिवास्पण ! 
तदय बराणामित्या बज ने पम्मादनम ॥शा 


के. 


दि६० उत्तरकाण्डे 


जिस समय तू ने अन्य बीरों को जीता था, उस समय शन्रुघ्न 
उत्पन्न नहीं हुआ था। अतः आज तू मेरे बाणों से सारा जा कर 


यमलोक की यात्रा कर ॥श। ह 


ऋषयोष्प्यद्य पापात्मन्‌ मया तां निहतं रणे । 
पश्यन्तु विप्रा विद्वांसखिदशा इच रावणम्‌ ॥५॥ 


हे पापी ! जिस प्रकार श्रीरामचन्द्र द्वारा सारे गए रावण को 
' देवताओं ने देखा था, उसी भ्रद्वार मेरे हाथ से मारे गए तुमको 
- इणाभूमि में ऋषि ब्राह्मण ओर विद्वान देखेंगे ॥श॥ 


त्वयि मह॒बाणनिद॑ग्पे पतितेज्य निशायर | 
पुरे जनपदे चापि क्षेममेद भविष्यति ॥६॥ 
हे निशाचर ! जब तू मेरे बाण से भस्म हो कर, प्थिवी पर 
गिर पड़ेगा; तब इस नगर में ओर सारे देश में मद्नज्ञ-बधाए 
चाजेंगे ॥६॥ 
अदय मह॒वाहुनिष्क्रान्तः शरो वजत्ञनिभाननः | 
० « | 
प्रवेक्षयते ते हृदय पद्ममंशुरिवाकंजः ॥७॥ 
आज मेरे हाथ से छूटा हुआ, चजसमान बाण तेरे हृदय में 
ऐसे घुसेगा जैसे रू की किरणें कधल में धुसता हैं. ॥७॥ 
एबमुक्तों महाह॒क्ष॑ लवशः ऋ्रोपमूर्च्छित: | 
शत्रुध्नोरसि चिक्षेप स व द॑ शतथाच्छिनत्‌ ॥4॥ 
यह सुनते ई। अत्यन्त ऋुछ दो लवण ने एक बड़ा भारी पेड़ 
उखाड़ कर, शब्रुन्न जी छी छाती को ताक कर फेंका | परन्तु 
शत्रुघ्न जी ने बाण मार कर, उसके सा ढुकड़े कर ढाले ॥८॥ 


है 


$ पएकोनसप्रतितम: सन 


दा 
हा 
चूड 


० ््‌ ण. 
तद्वदृष्टरा विफल कम राक्षस: पुनरेव तु । 
पादपान्‌ सुबहून ग्रद्ष शत्रुत्लायाउजद्बली ॥8॥ 
. बलवान राक्षम अपने फेंके हुए पेढ़ को व्यर्थ हुआ देग्द, पूरे 
की उखाड़ उखाड़ कर, शत्रुघ्न पर, ग्र्तों को बा ऋरने लगा ॥६१ 
शा 


शत्रुध्नआपि तेजस्वी हक्षानापततों वहन । 
तर्मिरे बी ] श 
त्रिमिश्तुर्मिरिकेक चिक्‍्छेद नतपवभिः !१०॥ 
किन्तु नेजस्वी शब्रुध्न जो ने अनेक यूर्ता को अगनी आर अरे 
देख, ननपर्व (क्ुफे हुए पोरुओं फे ) घाग चला, मनमें से किसी 
वृक्ष को तीन बाणों से, शिसी फो चार बारों से काट हर, पेंक 
दिश्वा | तदनन्तर बलबान शत्रुघ्न ने ॥१०॥ 


ततो वाणमर्य वर्ष व्यसनद्राक्षगोपरि | 
शत्रुघ्ने वीयेसम्पत्नो विच्यये न स राष्षम; ॥११॥ 
लब्णासुर फे ऊपर बाणयूृष्टि दो। दिसतु एस बाण एप्ट से 
लघब॒णामुर ज़रा भी विषपलित न हुआ ॥६ श॥ 
ततः प्रहस्प लवणों हक्षमुथम्प बीयेबान, । 
शिरस्पभ्यहनन्छूर स्स्ताह्म मे मुमोद 4 (१ २॥ 


5 


3. 
तय दीर्यवान लख्ण ने ऐस फर एक पेंड प्रप्न ऐे सिर में 
ऐसा मारा कि, ये मृदधित हो गिर पे हान्‍। 
तस्मिसम्लिपतिति दीरे हाहकारो महानभन । 
प्ापीएां देषमट्वानां गर्पंयाप्पस्सों नशा ।१३४॥ 


5६२ -  उत्तरकाण्डे 


वीर शज्मुघ्त के गिरते ही ऋषियों, देवताओं, गन्धर्षों भौर 
अप्सराओं में महा द्वाह्यकार मच गया ॥१श॥ 
तसवज्ञाय तु हृतं॑ गन्रुध्नं भरुवि पातितम । 
रक्षो लब्धान्तरमपि न विवेश स्वमालयम्‌ ॥१४॥ 
यद्यपि शन्रुघ्त के ज़मीन पर मूछित द्ो गिर पड़ने पर लवण 


को घर जा कर अपना त्रिशूल ले भाने का अवसर मिल गया था, . 


तथापि उच्ने शन्नुघ्न को तुच्छु जान ( अथवा मरा सममत ) ऐसा 
न किया ॥श्शा 


नापि शूलं प्रजग्राह त॑ दृष्टा शुवि पातितस । 
ततो हत इति ज्ञात्वा तान_भक्षान_ समुदावहत्‌ ॥१५॥ 


शत्रुघ्त को प्रथवी में पड़ा देख, चह शुल लाने अपने घर न 
गया और उन्‍हें मरा हुआ जान अपने भक्ष्य जीवों फो उठाने 
लगा ।॥।१५॥ 


मुहर्ताक्ृनब्धसंजस्तु पुनस्तस्था धतायुधः । 
शत्रुघ्तो वै पुरद्ारि ऋषिभिः सम्परपूजितः ॥१६॥ 
कुछ ही देर बाद शब्रुघ्त जी सचेत हो गए। वे अपने अरू 
शञ््र सम्हाल कर, फिर ( नगर ) द्वार को रोक कर खड़े दो गए । 
( यह देख ) ऋषिगण उनकी प्रशंसा करने लगे ॥१6। 
ततों दिव्यममोधं त॑ जग्राह शरमुत्तमम । 
ज्वल्न्तं तेजसा घोर प्रयन्तं दिशों दश ॥१७॥ 


अब की घार शत्रुघ्न जी ने (श्री रामचद्रन्जी का दिआ हुआ) 
अमोध दिव्य वाण अपने घनुश पर चढ़ाया, जो अपनी चमक 


ना 


है 


एकोनसप्रतिनम; ख्ग: 78 


िय्ण के ल्‍ _ ्ध ८ ०, 5. हु 
से बमक रहा था और अपनी चमक से दसों दिशाओं को पर: 
कर रहा था ॥१७॥ 


वज्ञानन बज़देगं मेरुमन्दरसलिभम्‌ | 
०  ए का ॥: “के. 
नत पवसु स्वेषु संयुगेम्घपरालितम्‌ ॥१८॥ 
वह वजह के समान मुखबाला नोंक बाला ) बझ के समान 
वेगवान तथा भेद और मन्दराचल के समान भारी था। शसके 
समरत पोरुए ( पर्व ) कुके हुए थे। बह कहीं सी ( आह तक ) 
पराजित ( अर्थात्त व्यर्थ ) नहां हुआ था ॥१८॥ 


असकवन्दनदिग्धादं चारुपत्रं पतन्चिणम । 
दानवेन्द्राचलेन्द्राणामसुराणां व दारुणम्‌ ॥१६॥ 
वह रफ्त जैसे लाल उन्द्रन से पुता हुआ घा, दस अरे 
अच्छे पट्टू लगे हुए थे । बह दानचेन्द्रों पथ्तेन्द्रों नथा दैस्यों के #प 
दाखरणु था ॥१६॥ 


ते दीप्तमद फालारि युगान्ते समृपस्पितम्‌ । 
हृष्ठा सवाणि भूतानि परित्राममुपागमन्‌ ॥२०॥ 


ऐसे छालाप्रि फे समान प्रलयकारी हत पाश वी देख, समर" 
प्राी पमडा उठे ॥+०॥ 


सदेवासुरगन्धर्व मुनिभि; साप्यरोंगएम ! 
जगद्धि मदमस्वस्धं पिदामहमृुपरसिसतम ॥२१॥ 
देवता, सग्पर्य, झुनि, अप्समधदितद हित सनपण कह सषाज छ 
है! गधा और सब लोग शाण पी पे निषट गाय 3.5॥॥. 


च्ध्छ , चत्तरकाण्डे 


ऊचुथ देवदेवेश वरदं प्रपितामहम् । 
देवानां मयसंमोहो लोकानां संक्षय प्रति ॥२श॥ 


ओर देवदेव वरदायक पितामह से उन लोगों ने इंस लोक- 
चाय के श्रति अपनी आशक्ला प्रकट की अथवा इस आने वाली 
'विपत्ति का हातज्ञ कद्दा ॥२२॥ 


तेषां तद्डचन॑ श्रुत्वा ब्रह्मा लोकपितामहः । 
भयकारणमाचए्ठ देवानाममयह्ूरः ॥२३॥ 


लोकप्तामह ब्रह्मा उनकी बातें सुन, देवताओं के भय को 
दूर करने वाले वचन बोके ॥२श॥। 


उवाच सधुरां वाणी श्ृणुध्य॑ स्वदेवताः 
वधाय लवणस्यपाजों शरः शत्र॒प्रधारितः ॥२४॥ 
वे मधुर वाणी से कद्दने लगे, हे समस्त देवताओ”"! सुनो ( तुम 
लोगों को ऋअमय करने को ) और लवण का वध करने के लिए 
डी श्र धन ने बह वाण धनुष पर रखा है।।रश्ा 


तेजसा तस्य सम्मूद्या; सर्च सम; सुरसत्तमा; | 


एपो5पूवस्य देवस्य लोककतः सनातनः ॥२५॥ 
उसीके तेज से तुम सव लोग मूढ़ से द्वो रद्दे हो। दे देववाओ ! 
सोककत्त, देवों के देव, भगवान्‌ श्रीविष्यु का यह चमचमाता 
डुआ वाण हैं ॥रश॥ 


शरस्तेजोमयो चत्सा येन वे भयमागतस्‌ | 
एप वे केटमस्यायें मधुनथ् महाशरः ॥२५॥ 


श्र 


$ एकोनसप्रतितमःसर्गः ६६५ 


है बत्मो |! वह बाण बड़ा तेज्मय है। इसीको देर कर सुम 
लोग डर रहे दो मधु और कीटम देत्यों को मारने के लिए मगवान 
ने इस विशाल बाण को बनाया था ॥२६५१ 
सखष्टो महात्मना नेन बधार् देत्ययोस्तयो: । 
>>... एक एव प्रजानाति विष्णुस्तनोमय शरम्‌ ॥२७छा। 
उन महात्मा देव ने उन दोनों ईस्यी को मारने के लिए इस 
।.. बाण को बनाया था | इस महानेजयुछ बाग्य हो निर्माण विधि 
एकमात्र भगवान्‌ विष्णु जानने हैं ॥+७॥। 
[ टिप्वणी-यरही उास्ण ६ फ्रिर दैस्यथ डा आई ने इना 
सका। ) * 
श न 
एपा एवं तलु। पृवरा विध्णाम्तम्य महास्मनः | 
इतो गच्छत पश्यध्यं वध्यमान महात्मना ॥२८॥ 
यह बाण (नो क्या, फिन्‍मु मेरी समम्म में तो 77 ) साण्यत 
विष्णु की सूर्ति ही हे तुम लोग जा कर देगी, इस बाण से लयण। 
सुर माय जाना है ॥२८॥ 
रामानुनेन दीरेण लवण गक्षयोत्तमम्‌ ! 
हे तस्य ते देवर बस्य निशम्य बचने सुरा; ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के छोटे माई मदावदी घत घ जी, इसश मार 
>- राजे । इस प्रकार देवता लोग, देवदेय प्रद्या नो पे परचन मद 
फर ॥२६॥ 
श्‌ जी का 
शाजम्य॒यत्र युध्येने शप्नग्ननदणादभो । 
त॑ शर दिग्यसझाश शप्रृस्नकरधारितम्‌ ॥३५॥; 
* दह्शु। सवभूतानि सुवास्ताशिमियोन्पिनम्‌ । 
स झादाशमाहत दृप्ठ दर्वार्ट गएगसद्रनः ॥ह १। 


++.....तहतहत || 


+ब मई 


8६६ उत्तरकाण्डे 


वहाँ गए जहाँ शत्रुघव जी के साथ लत्रणासुर का युद्ध हो रद्दा 
था। उन लोगों ने शत्र्‌ घन के हाथ में का दाप्मि के समान धभकता 
हुआ वह बाण देखा | काल्नाति के समान अभकते हुए उस बाण 
को देखते' हुए देवताओं से, शत्रु घ्न ने, आकाश को ढका हुआ 
देख ॥३०१३१॥ 
सिंहनादं भृशं ऋत्वा ददर्श लवण पुनः । 
आहूतथ पुनस्तेन शत्र ध्नेन महात्मना ॥३२॥ 
महावल्ली शत्रुन्न ने मिहनाद कर,तथा लवणासुर को ओर 
देख कर, उसे ललकारा ॥३२॥ 
लवणः क्रोधसंयुक्तो युद्धाय सम्ुपस्थितः । 
९ 4 
आकर्णात्स विद्धष्याथ तद्धुचुधन्विनां वर: ॥३३॥ 


लवणासुर भी क्रोध में भर पुनः युद्ध करने के लिए तैयार दो 
गया था। ( यह देख ) धनुषधारियों में श्रेष्ठ शत्रुन्नजी ने कान 


,तक धह्ुष के रोदे को खींच कर ॥३े श॥ 


स मुमोच महावाणं लवणस्य मसहोरसि | 
उरस्तस्य विदायांशु प्रविवेश रखातलम ॥३४॥ 
' गला रसातलं दिव्य: शरों विश्वुधपूजितः । 
पुनरेवागमत्त्ण मिक्ताकुकुलनन्दनम्‌ ॥३४॥ 
उस विशाल वाण को लव॒णामुर की छाती पर मारा। वह्द 
चाण लबणासुर का छाती फोड़ पाताल में घुस गया और वह 
देवपूजित शर वहाँ से निकल, इच्चाकुकुलनन्दन शत्रुन्न जी के 
तरछस में त्रा गया ॥३शाश्ट॥। 
[ टिप्पणी--प्राच्नोन कालीन अस्त्रों की यही विशेषता थी कि वे 


एकोनसतदितम: सर्गे: ६६% 
अपना छाम पूरा कर झकने वाले ऊे पास लौद अर आा झाते मे; लिम्त 
चर्तमान विज्ञान युग में प्रक्रि। अमी तक अमेय # । ] 

शत्र ध्नशरनिर्भिन्नो लवणः स निभाचर; । 
पपात सहसा भूमों वज़ाहत इबाचलः ॥३६॥ 
राक्षस लव्॒णामुर की छाती उस बाग के प्रद्ार से फट गई 
९ वह वजःहून पत्रत फ्री तरह प्रथिवी पर पिर पढ़ा ॥३६॥ 
तथ्च शूल महद्दिव्यं इते लवणराध्तसे । 
पश्यतां सवदेवानां रुद्॒स्य वशमन्त्गात ॥३७॥ 
लक्ष्णासुर फे मारे जाने पर, वह दिवय शूल समरत देखता 
के देखते हा वेखते, शित्र जी फे पास चला गया ॥25॥ 
एफेपुपातेन भव निपात्य 
लोकप्रयस्पास्य ग्घुपवीर! । 
विनिय धाबुत्तमचापवाणए: 
तमः प्रण॒ुधेव सहस्रग्शिमः ३८॥ 
शब्॒ष्न जी ने उस एक ही यागा हो चरा कर, त्रिलाईी था 
अय मिटा दिपधा आर प्रेप्ठ धनुप घाग्य घाररप फर, मे एव शाभाय 
मान हुए जैसे, अन्घकार दूर कर सूथ शामायमान टोने हैँ 
ततो हि देवा ऋषिएन्नगात 
प्रपूनिरे धप्मस्मण सर्वा । 
दिप्टया जयो दाशस्येरवबाप्त- 
स्त्यकस्या भय॑ सपर !३ बशारतः ॥हे£ । 


४ नि जकलाकनी ७ के कह बडा 
डर डा 
हेड शापन्शाएओं १२२, भ।) | 


ध्ध्द उत्तरकाण्डे 


उस समय देवता, ऋषि, सर्प. पन्नग, अप्मरादि समस्त प्राणी 
शतुन्न की प्रशंसा कर कहने लगे-हे काकुत्ूथ्थ ! आप सौभाग्य 
ही से निर्भय हो इस राक्षस का वध कर विजयी हुए हैं और 
विषेले सप के समान यद्दालवणासुर मारा गया है ॥३६॥ 
उत्तरकाण्ड का उनतत्तरवोँ सर्ग समाप्त हुआ | 
++-8६-- 


सप्ततितमः सगे 
--+४०४-- 
हने तु लव॒णे देवा: सेन्द्राः साम्िपुरोगमाः । 
ऊजचुः सुमधुरां वाणी भन्रुध्नं शत्र तापनम ॥१॥ 
लवणासुर के मारे जाने पर अ्प्नि प्रमुख इन्द्रादि समस्त देवता 
शत्रुओं को सन्तप्त करने वाले शत्रुन्नःज्ीं से मधुर वाणी से 
बोले ॥१॥ 
दिष्टया ते विजयो वत्स दिपएया लबणराक्षस; | 
हतः पुरुपशादल वरं बरय सुत्रतः ॥२॥ 
है वत्म ! सौभाग्य ही से तुम्द्वारी यह जीत हुईं है और लब- 
णासुर मारा गया है । है पुरुपसिंह | अ्रत्र तुम बर माँगो ॥१२॥ 
चरस्तु महावबाहां से एवं समागतः । 
विजयाकां प्षिणस्तुम्यममोघ॑ दशन हि नः ॥३॥ 
हे महायादो ! हम सब्र वर देने वाले तुम्दारे विजय की इच्छा 
से यहाँ आए हूँ | हम लोगों का दुशन निष्फल नहीं होता ॥३॥ 
देवानां भापितं श्रुत्रा शरो मूर्ष्नि कृताझलिः । 
प्रत्युवाच महावाहु; गन्रुध्च। पयतात्मवान्‌ ॥४॥ 


री 





णएकोनसप्रतितमः सम: 


40 
का 
हा 


हम 


जितेन्द्रिय मद्रावलबान शत्र॒त्न जी, देवनाओं के इन खघनों 
को मुन, सिर कुका और हाथ जोड़ कर, बोले वा 
हयं मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिर्मिता । 
निवेश प्राप्तुयाच्छीघ्रमेप मेहस्तु वर: पर! ॥४॥ 
है देवताओं ! मुझे आप यह सब से बढ़ा वर दें रि, घट दे व - 
नाओं की बनाई मनोहर मधुरा पुरी शांघ्र ही घन जन से पूरा हो 
जाय ॥४५॥ 
ते देवा: प्रीतिमनसों बादमित्येव राखम ! 
भविष्यति पुरी रम्या शरसेना न संधय! ॥६॥ 
शत्रन्नके ये बचन सुन फर, देवताओं ने प्रसन् हा, उनमें एटा 


ऐसा ही होगा. यह पुरी बहुन अच्छी नर धर्सेना सहिद बस 
जायगी अथवा अजेय होगो ॥६॥ 


ते यथोक्‍त्वा महात्मानों दिवमारुरुहुस्तदा । 
शत्रुप्नोषपि महानेजास्ताँ सेनां ममुपानयत ॥७॥ 
यह फह कार महात्मा दे्तागंगा रब को चसे गए चयौर मटा- 
तेजम्पी शपुप्त जी ने गद्यातद पर दिल्ली हुए अरने सेना १ 
बुलाया ॥जा 


सा सेना शीप्रमागरहच्छुन्या शवृक्नशासनम्‌ । 
निवेशनं घ शत्रप्नः सायशन समारमद /ढट॥। 
शप्रप्न जी पी आशा घ पर, गण मेगा टुरश था गई चिप 
शत्रा जी ने शायणा गास में एस पुरा णो संधार शखापडों + 
घमाना ( आपाद पर ना ) राग रन दिआ। ८।। 


छ०० उत्तरकाण्डे 


स॒ घुरा दिव्यसह्ाशों वर्ष दादशसे शुभे । 
निवि शूरसेनानां विषयश्चाकुतोमयः ॥६॥ 
चारहवे वर्ष में वह पुरी भल्ीं भांति बस गईं। उस प्रदेश 'का 
नाम शुर्सेन अदेश प्रसिद्ध हुआ और लोग वहाँ निर्भय हो कर 
रहने लगे ॥६॥ 
क्षेबराणि सस्ययुक्तानि काले वर्षति वासवः। 
आरोगवीरपुरुषा शत्रुध्नभुजपालिता ॥१०॥ 
वह समूचा देश का देश, धान्य युक्त हो गया, क्योंकि इन्द्र 
समय पर जल की वर्षा कर दिआ करते थे। शब्रुन्न द्वारा शासित 
उस प्री के निबासी चीर और निगेगी देख पढ़ते लगे ॥१०॥ 
[ टिप्पणी--आज मो मथुरा प्रान्त के लोग शरीर से हृष्ठ पुष्ट 
और बोर से पाए जाते हैं | ] 
अधचन्द्रपतीकाशा यमुनाती रशेभिता | 
शे।भिता गहसुख्यश्र चत्वरापणवीथके! । 
चातुवण्यममसयुक्ता नानावाणिज्यशोमिता ॥११॥ 
यह मधुग पुरी यमुना के किनारे अधवचन्द्राक्र बसी हुई 
सुन्दर सुन्दर घरों, चबूतरों, बाजारों औ* चारों बर्णो के लोगों 
से तथा विविघ प्रकार के व्यापारों से शोमित हो गई ॥११॥ 
यक्ष्च तेन पुरा शुश्र लवणेन क्ृतं महत्‌ । 
तन्छीभयति शत्रघ्नो नानावणेपिशेोभिताम ॥१२॥ 
लवण ने पवकाल में जिन विशाल भवनों को बनवाया था 


उनमें सफेदी करवा और इन्हें चित्रकारी से सजवा कर, शन्लुन्न जी 
ने सुन्दर चना दिआा | ( रा० ) ॥ १२॥ 


बा 


सप्रतितम: संग 3०5 


आरापश विहारेश् शोममारनां समन्‍्ततः । 
शोमितां शोश्नीयंश्र तवान्य दे वमानुपः ॥१३॥ 
वह पुरी स्थान स्थान पर वाटिफाओं और बहार छूने 
योग्य स्थलों से शोमित थी। इनके अनिरिक्त शोभा के योग्य 
देवता्ों और मनुष्यों से वद पुरी अत्यन्त झोमायमान देर 
पड़ती थी ॥१श॥ 
ताँ पुरी दिव्यमह्लार्शां नानापण्योपशोमिताम | 
नानादेशगर्तश्वापि व्शिग्मिरुषणों मित्ताम ॥१४॥ 
बद पुरी दिव्य रूपा थी तथा अनेक प्रकार पी बारिज्य हो 


उस्तुओं से परिपू्णे ऐोने फे कारण, देश देशान्तर फे व्यागर 
वहाँ व्यापार फरने के लिये आने लगे थे ॥१४॥ 


तां समृर््धां समृद्धाथ! शत्रन्नो भरतानुमः 
निरीक्ष्य परममीत; परं दृपमृपागमत्‌ ॥१५॥ 
भरन के छोटे भाई शन्र भ्र जी, लो रगय॑ सद प्रधर मे भरें 
पूरे थे ; उस पुरी को इस प्रकार से सता पूरा देगा, पहुडे प्रभग्भ 
हुए. ॥१५॥ 


तस्य पुद्धिः समुत्पक्षा निदेश्य मधुर एरीम । 
के सि पा श्र 
रामपाद। निरयाप्त5ह दप द्वादश झागन ॥१६॥ 
सदसनपश मग्रोनि मोया कि, एफे (पत्या फोड़) घर 
फरदइयों पर हैँ । चतः पथ चल हर, शीशामघनढ़ 7 शे करशई 
के रशंन एशने घारिए !१६५ 
छो८ २४४ ६४०--६० 


७४ 
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छ५ण्र्‌ उत्तरकाण्डे 


तठः स ताममरपुरोपमां पुरी 
निवेश्य वै विविधजनामिसंहताम । 
नराधिपो रघुपतिपाददशने ५ 
दघे मति रघुकुलवंशधेनः ॥१७॥ 
इति सप्ततितमः सर्गः ॥ 
तब वे रघुकुल के बढ़ाने वाले नरराज शरत्र॒न्न जी, देवपुरी के 
समान अपनी पुरी को अनेक जनों से परिपूर्ण देख, श्रीरामचन्द्र 
जी के चरणों के दर्शन करने की इच्छा करने लगे ॥१७॥ 
उत्तरकाण्ड का सत्तरवों सर्ग पूरा हुआ । 


>_-+>१6३० 


एकसप्ततितमः सर्गः 
--६०३-- 


ततो द्वादशमे वर्ष शन्रुप्नो रामपालिताम्‌ । 
अयोध्यां चकमे गन्तुमत्पभ्ृत्यवल्ञानुग! ॥१॥ 
वारहवें वर्ष शत्र॒न्न जी थोड़े से नोकर चाकरों और सैनिकों 


को साथ ले, श्रीरामचन्द्र द्वारा पालित अयोध्या जाने की अभि- 
लाषा से प्रस्थानित हुए ॥श॥ 


ततो मन्त्रिपुरोगांथ वलमुख्यान्रिवत्य च | 
जगाम हयमुख्येन रथानां च शतेन स। ॥२॥ 
उनके साथ बहुत से मंत्री आदि भी जाने लगे, किन्तु उन्होंने 


उन सब फो लौटा दिआ | थोड़े से उत्तम घुड़स्वार और सौ रथ 
हन्होंने अपने साथ लिए ॥रा 


थ हा 


पएशसप्रतितस: सर्गः फ्ठे 


से गला गणितानवाबानमप्ता््टी रघुनन्दनः ! 
वाटपीकाश्रमसागत्य वास चक्र महायशा। ॥३॥ 


सहायशरत्री रघुनन्दन शत्रन्न जी सात आठ जगा ठहर कर 
वाल्मीकि मुनि के भाश्रम में पहुंचे और वहीं वे ठहरे ॥ 


 सोमिवाद ततः पादों वास्मीके! पुरुपपेमः । 
3]. पाद्यमध्य तथातिथ्य॑ जग्राह मुनिदस्तवः ॥ए॥ 


हद 
उन पुरुपश्रेष्ठ शत्र॒न्न जो ने घाल्मोकि मुनि को प्रणाम कर 


उनके दाथ घे अध्य, पाद्ादि आतिद्य प्रहग किक ॥४॥ 

बहुरूपाः सुमधुरा: कवासतत्र सहस्रगः | 

फथयामास स छुनिः; शत्रुध्नाय मदात्मने ॥५॥ 

छस्र समय महर्पि वाल्मीकि जो ने, शब्रप्न की को विविमभ 

प्रकार फो अनेक मधुर कथाएं सुनाई ॥४॥ 

उबाच घ मुनिवाक्य लव॒णस्थ बयाशितम्‌ । 

० ० ह्‌ः हे 

सुदुष्करं कृत कम लब॒णं निध्नता लगा ॥6॥ 

उन्होंने लबशवघ के सम्दन्ध में फट्टा-तुमने रएददरण को मार 
हर, बढ़ा ही कठिन काय किशा है ॥६॥ 

बहवः पार्यिवाः सॉम्प हा: सबलदाहनाः । 
हे... लेबणेन महादाहों युष्ए्माना महावल्ा: 


[ए. हे मद्दाबादों | इस बलिए उबर ने युद्ध में दह३ में राशाओं 
को सेना ओर बाहनों सदित मार डाछ। ८ ५) 


5०9 उत्तरकाण्डे 


स त्वया निहतः पापों लीलया पुरुषपेभ । 
जगतश्र भयं तत्र प्रशान्तं तवतेजसा ॥4॥ 
किन्तु हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुमने तो उसे बात की बात में, (अर्थात 
अनायास ) द्वी मार डाला। तुम्दारे प्रताप से जगत्‌ का ( ए5 
बहुत वढ़ा ) भय दूर दो गया ॥पा। 
रावणस्य वधो घोगे यत्नेन महता कृतः । 
० ( 
इंद च सुमहत्कम लया ऊकृतसयत्नत; ॥€।। 
देखो, श्रीरामचन्द्र जी को रावण को, मारने के लिए बड़े-बड़े 
यत्न करने पड़े थे ; झिन्‍्तु इतने बड़े काम में, तुमको कुछ भी यत्त 
नहीं करना पड़ा ॥६॥। 
प्रीतिश्वास्मिन परा जाता देवानां लवणे हते । 
भूतानां चेव सर्व जगतश्र प्रियं कृतम् ॥१०॥ 
लवण का वध करने से देवता तुम्हारे ऊपर असन्न हुए हैं। 
तुमने यदद काम पूरा कर जगत्‌ का और समरत प्राणियों का बढ़ा 
डी प्रिय कार्य किआ हे ॥६०॥ 
तच्च युद्ध मया दृष्टं यथावत्र पुरुषपभ । 
सभायां वासवस्यथाथ उपविष्टेन राधब ॥११॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! हें राघव ! मेंने तो वह थुद्ध ज्यों को त्यों, 
इन्द्र छी सभा में बठे बंठे देखा था ॥१श॥ 
ममापि परमा प्रीतिहृदि शत्रप्न बतेते | 
उपाधास्यासि ते मृश्नि स्नेहस्यपा परा गति ॥१२॥ 


(4 


कि 
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एकसप्तनितमः सर्म: ७८४ 


दे शत्रन्न ! मेंमी (तुम्दारे इस काय से ) सुस्दारे ऊपर पहुत 


प्रसन्न हैं। अतः में तुम्द्ारा सिर सूघूगा। क्योंकि स्नेद के यही 
: पराकाप्ठा है ॥१शा। 


(टिप्पणी --उस गाल में मिस्‍्य घना--प्रसजता पर इालामप्दंस 


ना 
० 8 ० 40 है, कि हि की 


समझा जाता था | ] 
रॉ 


इत्युक्सा मूध्नि शत्रुप्रमपाधाय सधमडामतिः 
शआतिथ्यमकरोत्तस्य ये व तम्प पदानुगा: ॥११॥ 
यह कह कर, महामतिमान बाल्नोीदि जो ने सब हा 


सिर सू था आग शत्र्‌ न्ष एवं इनके समस्त सेत्रकी झा अतिथि 
सत्कार फ्रिश्रा ॥$4॥ 


स भुक्ततान्नरश्रेष्टो गीतमाधय मत्तमम । 
शुक्राव रामचरित तस्मिनझाल पयवाऊनम्‌ ॥१४'॥ 
जब शायन्न जी भाजन फर घुक्ते, नव इस्टाोने पर से शीगाम 
बन्द्र फा चरित सम्पन्धी मधुर नंगोद । 


पूवरेकाल में जा लीया फर चुके घ, उसकी 
में, वर्णन था ॥१४॥ 

तंत्रीनयप्रमायक्त प्रिस्पानक्रणान्िसतम 

पसरकत लक्षणाएप्र समतानमबारउ् ४१] 

दीणा के भार मे पएडसइुर मिला एन, परे शाह करिगण गधा 

जा रह्य था | (देय, परठ अर सिर मे, निंदा एु £ 585 
धार स्परों भें, पीमी, मध्यम पीर "थे के ४! 
शाया झा गा वा | घ शागा शम्फद यो मे #। इट' दो । शाप 


न्‍ 


बट धी 
>३ ००८ 2 ५ छू +« * ० आतः+ः कण 
क# पाटनर पा तप ३, । 0 ला ट 
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गान में छन्द, व्याकरण और सज्भीत शासत्र के समस्त लक्षण 
विद्यमान थे ॥१शा 


शुआव रामचरितं तस्मिन काले पुरा कृतम्‌ । 
तान्यक्षराणि सत्यानि यथाहचानि पूवशः ॥१६॥ 


श्रृत्वा पुरुषशार्दूलो विसंज्ञो बाष्पलाचनः । 
स मुहृतमिवासंज्ञो विनिःश्वस्य मुहुमुहुः ॥१७॥ 
श्रीराम के सम्बन्ध में जैसी जेसी घटनाएँ हुईं थीं, ठीक वे ही 
थे घटनाएँ उस गान में सुन कर, शन्नुन्न चकित द्वो गए । उनके नेत्रों 
से आँसू निकल पड़े | कुछ देर तक वे अचेत रद्दे। तदनन्तर 
सचेत हो, थे वार बार लंबी साँसें लेने लगे ॥१६॥१३॥ 


तस्मिन्‌ गीते यथाइत्तं वतमानमिवाश्रुणेतत्‌ । 
पदानुगाश्र ये राज्ञस्तां श्रुत्वा गतिसम्पदम्‌ ॥१८॥ 


९... 
अगउ्मुखाश् दीनाश्र ह्याथयमिति चान्रुवन । 
परस्पर च ये तत्र सनिकाः सम्बभापिरे ॥१६॥ 
जो घटनाएँ बहुत दिनों पूर्व हो चुकी थीं, उनको उन गीतों में 

सुनने से, वे टटकी सी जान पड़ता थीं। उस मंगीत को सुन 
शत्न न्न के साथवाले लोग नीचे को मुख कर, उदास हो गये और 
“अआद्थर्य आशय ? कहने लगे। संनिक लोग परस्पर कह्दने 
छगे ॥१४८॥१६॥ 


किमिदं के च वर्तामः किसेतत्स्वप्नद्शनम्‌ | 
भर्थों यो नः पुरा दृष्टस्तमाश्रमपदे पुनः ॥२०॥ 


$ 


एकसप्रतितम: सम: ््् 


शुणुमः किमिंदं स्वप्नेक गीतबन्धनम्रत्तमम्‌ । 
विस्मयं ते पर गता शन्रुध्नमिद्मम्ुदन ॥२१॥ 
यह है क्‍या ? हम इस समय फहों हैं ? दस लोग यह सपना 
तो नहीं देख रहे ? बढ़ा आशय है! हमने प्रदान में जो 
बाते देखी थीं, वे दी बातें अच इस आश्रम में पच्वदद्ध सुन रहे 
हैं। क्‍या यह सपना है? इस प्रकार ये परन-आग्रय-युच् हो 
शत्रन्न जी बोले ॥२०॥२१॥ 
रसाधु पृच्छ नरभ्रष्ट वाद्मीकिं मुनिपद्चरम । 
शत्रापघ्नस्लत्रवीत्ततवान कॉतृडलसमन्दिवान ॥२२॥ 
हू नरश्रेप्ठ | आप मुनिश्रष्ठ खाल्मीछ जी मे मरी भोंति 
पृद्धिए कि, यद्व क्‍या है | फर्तकगाम है? अथवा ऋझौर कई ? 
तब शप्रन्न जी उन आश्चयं चक्रिन लोगों से दोले ॥+०॥ 
सेनिका न ध्षमोउ्स्मार्क परिमप्ठुमिदेश्शः 
आश्रयाणि बहूनीह भवन्त्यस्याथ्रमे मं नेः ॥२३॥ 
है संनिरको ! मुनि से ऐसा प्रश्न फरना मेरे लिए ददित मद 
है। फ्यांकि मुनियों के आाममों में ता एसी काश वो एप हुआ 
दी फरती हैं ॥२०॥ 
न तु कातूडलाधुक्तमन्देष्डु त॑ मदमुनिम्‌ । 
एवं तहायपमुकत्या तु सेनिद्ान स्यनन्यन) । 


भा 


झपिदाय महर्षि में मर निदेश पयी नहा (5९४० 


छ०२+ हक. ७ फ्णणननकसाक १० कु भा छ टुच 
ज 


थक ध्यो 


्क 
| हाई पर ३३ - गा 5 काटा “पद ॥६8 २« 
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७०८ उत्तरका<डे 


कौतूहलवश हम लोग ऐसी बातों के सम्बन्ध में पूछ कर 
मुनि को कष्ट क्यों दें। इस प्रकार उन सबको सम का कर, शत्रन्न 
जी वाल्मीकि को प्रणाम कर, झपने डरे पर आए ॥रशछ॥ 


उत्तरकाष्ड एकदत्तरवों सर्ग पूरा हुआ । 


*+- ४ ++ 


हिसप्ततितमः सगे: 


७-४ कै ०-८ 


त॑ शयान नरव्याप्र निद्रानाभ्यागमत्त दा । 
#सिन्तयानमनेकारथ रामगातमनुत्तमम्‌ ॥१॥ 
शत्रन्न जो जाकर कर बिम्तर पर लेट तो गये, किन्तु श्रीराम - 


चन्द्र सम्बन्धी उस अनेकाथयुक्त उत्तम सद्भनीत पर विचार करते 
फरते उन्हें नींद न पड़ी ॥१॥ 


तस्यां शब्द सुमधर तंत्रीलयसमन्धितस । 
९ 
श्रुत्वा रात्रिजंगामाशु शन्रुप्नत्य महात्मनः ॥२॥ 
वह मधुर गान वीणा के ऊपर गाया जा रहा था | लेटे लेटे .. 


उसे सुनते सुनते द्वी श॒त्र न्न ने बह रात बिता दी (श्रीर उन्हें यह 
ज्ञान भी न पड़ा कि, रात कब चीत गई ) ॥२॥ 


तस्पां रजन्यां व्यष्टायां कृला पावोधिकक्रमस | 
इवाच प्रात्ललिवाक्यं शन्नप्नो मुनिपद्चचम ॥३॥ 


अअलनननज निनोनीनगनफग2गगर«>नन-+न-रननन-नं%-न-फाननम»मम«+«मम. 
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द्विसप्रतितमः सर: 3०६ 


उस गन के बीद जाने पर और प्रान:झृत्य समात कर, शश्रुर 
जी मुनिश्रेष्ट वाल्मीकि जो से हाथ जोड़ ऊर बोले ।३॥ 
भगवन्‌ द्रप्ट्रमिच्शामि राघव रघुनन्दनमू | 
ख ढ; शिनब्रते न बी हे 
लयालुज्ञातमिच्छामि महमिः सशितन्रत! ॥४॥ 
है भगवन्‌ | अब मेरी इच्छा रघुनसन श्रोगामसन्द्र तं। जे 
दशन करने की है। अतः आप इन महाप्रतधारी मुनिर्षे सटिव, 
मुझे जाने की आधा दीलिए। ( अर्थान आप आाहा दे नया दे 
महांप्रत धारी मुनि भी मुझ जाने की * नुमनि प्रदान फरे १४१ 


इत्येबंवादिन ठ॑ तु शत्रध्न॑ #शत्रमृदनम । 
बाल्मीकिः सम्परिप्वज्य विभसन स रामदम्‌ ॥५॥ 
शब्रुसूदन श्र घ्न ज्ञी फे ऐसा कटने पर, महर्षि बास्मीरडि के 
श्र घ्न को गले लगा फर, दिदा किष्य ॥/॥ 


सोमिवाद मुनिश्वेप्टे रघम।झप समभम । 
अयोध्यामगमत्त्ण राषबोत्युकदणशनः ॥६॥ 
शब्रुभ जी भी मुनिर्भष्ठ फो प्रशाम पर पौर चने हम स्थ 
पर सवार शो, श्रीरामचन्द्र ही हे पास को ताशाडा थे गरिपर 
पृथक अयोध्या ऐो रवाना एए ॥६॥। 
से भविष्ठ: पुर्रो रम्या थीम एइसमम: ! 
प्रतियिण महायाहयत्र रामा मराधनिः ॥ ४॥। 
ब्दी से पल फर , शापश्न जो धीमाद ६६ ।॒ 
भी पी मनाएर पूरी से पद चार "8 नपन मे धर, हटा इक. 
बाएं ए छ रूतिनान घीरा जा ४ १55; 


] 
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है| मन्त्रिमध्यस्थं पूर्ण चन्द्रनि ड़ 
से राम सन्त्रिम5 भाननम्‌ । 
पश्यन्नमरमध्यस्थं सहदच्तननयनं यथा ॥<८॥! 
उस समय परणुंचन्द्रानन श्रोरामचन्द्र जी मंत्रियों के बीच में 
चैंठे हुए, बैसे ही शोभायमान दो रद्दे थे जैसे देवताओं के धीच 
चैंठे इन्द्र शोभायमान होते हैं ॥८॥ 
सोभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमित्र तेजसा । 
उवाच अपाञ्ञलिभूंत्वा राम सत्यपराक्रमम ॥६॥ 
सत्यपराक्रमी, तेज से भ्रदीम्त मदावत्नी श्रीरासचन्द्र जी को 
अ्र॒णाम कर, श्र न्न जी उनसे बोले ॥ध॥। 
यदाज्ञप्त महाग़ज स्व तत्कृतवानहम्‌ । 
हतः स लवण; पापः पुरी चास्य निवेशिता ॥१०॥ 
मद्दाराज ! जो आजन्ना दी थी, तदनुसार मैंने उसका पालन 
कर दिआ | वह पापी लवण मारा गया और वहां मैंने पुरी भी 
चसा दा ॥१०॥ 
दादशतानि वर्षाणि त्वां विना रघुनन्दन | 
नात्सहेयमहं वस्तु व्वया विरहितों तप ॥११॥ 
है रघुनन्दन ! मुझे बहा रहते रहते बाग्ह वर्ष हो चके | अब 
तुम्हारे बिना मुमसे वहाँ नहीं रहा जाता ॥११॥ 
से में प्रसाद काछुत्स्य कुरुष्वामितविक्रम | 
माठहीनो यथा वत्सो न चिरं प्रवसाम्यहम्‌ ॥१२॥ 


# पाठान्तरें--प्राज्ललिबॉक्वः 7 ६ पाठान्तरे---“द्वावशैते गता वर्षा: |” 


द्विसप्रतितम: सर्ग: फॉ 


है अमित परशाक्रमी ! हे काकुत्थ !अवब भेरे ऊपर दया 
कीजिए। जिस प्रकार सावाहीन बछुड़ा नहीं रह पकता, इसी 
प्रकार में तुम्हारे विना वहाँ अकेला अब बहुन समय मक नहीं 
रद्द सकता ॥१श॥ 


एवं ब्रुवाएं काकुत्स्यः परिष्वश्येदमत्रवीद । 
मा विषादद कृयाः झर नेतत्‌ ध्त्रियचेष्टितम ॥१३॥ 
शन्न बम के ये बचन मुन, शोरामघन्द्र जी ने इसरो गले समा 
कर कट्ा--है घीर | दुःयी मत हो। क्षत्रियों को ऐसा इरमा 
उच्चित नहीं ॥१३॥ 


नावसीदन्ति राजानों विधवासेषु रायत्र । 
प्रजा हि परिपास्या हि धत्रथर्मेण राखब ॥१४॥ 
हे राघव ! राजा लोग परदेश में रहने से दुःी मारी होदे; 
किन्तु धर्मपू्वक प्रजा फा पालन ढरने हैं ॥६४। 
फाले काले तु मां वीर धयोध्यामदनोफिनम । 
आगच्च त्व॑ नरक्ट्ठर गल्तामि थे पुरं ढव ॥१४॥ 
हे नरभेप्ठ ! जप सुम घाहों भय सुमसे मिलने थे लि: 
यहाँ इले व्याया फरो चोर फिर अपनी पुरी को अमे शाय 
करो ॥१५॥ 
मरमाएि ते सुदयित! प्राश्रपि ने सगागः 
भ्यश्यं फरणीय घ गाव्यस्य परिणलनश ॥4%॥। 
इसमें सनन्‍्देंह नहीं कि, सृम #मे पाए थे शंमाद दार फ: 
“बाद है 72० 


का 


् 
किन्तु राग्य पा पालन परना मरी ता 


छ्१र्‌ ४ उत्तर काण्डे 


तस्मात्त्वं वस काकुत्स्थ सप्तगज्नं मया सह । 
ऊध्यं गतासि मधुरां सभृत्यवलवाहनः ॥१७॥ 
अतः अब तुम साव विवस तक मेरे साथ रदहो। तदनन्तर 
अपने नौकरों और वाहनों सहित सधुपुरी को लोट जाना ॥१ण। 
रामस्येतद्व चः श्रुत्वा धर्मयुक्त मनोजुगम्‌ । 
शत्रुघ्नो दीनया वाचा वाढमित्येव चाब्रबीत्‌ ॥१८॥ 
श्रीरवुनाथ ली के ये घरंयुक्त और मनोज्ञुमारी वचन सुन, 
शत्रु न्न जी उदास हो गए। ओर ( मन्द स्वर से ) बोले “जः 
आज्ञा”? ॥१८॥ 
सप्तरात्र च काकुत्स्थो राघवस्य यथाज्ञया | 
उध्य तत्र महेष्वासों गसनायोपचक्रमे ॥१६॥ 
इस श्रकार श्रीरामचन्द्र जी दी श्राज्ञा से ( अयाध्या में ) सात 
रात रह कर, फिर महावली शत्रु न्न जी जाने को तैयार हुए ॥१६॥ 
आमनन्‍्ज्य तु महात्मानं राम सत्यपराक्रमम । 
भरत लक्ष्मणं चंच महारथप्ुपारुदृद्व ॥२०॥ 
सत्यपराक्रमी श्रीगामचन्द्र जी, भरत जी और लच्तमण जी से .. 
विदा मॉण, शत्रु न्न र्थ पर सवार हुए ॥२०॥ 
* पदभ्यामचुगतों लक्ष्मणेन महात्मना । 
उरतेन च श॒त्र॒न्नों जमामाशु परी तदा ॥ 


ति द्विसुप्तनितम: संगः ॥ 


व्रिसप्रतितम: से: पे 


हि 


महात्मा भरत जी और लच्मण जो, शत्र क्र जौ को ऋतट २४ 
तक पैदल पहुँचा, पुनः अयोध्या में लौट आए ॥+९१॥। 


क 


उत्रणरद वा इदनरवाँ से समाल सच ] 


» 
नन्हे >> 


त्रिसत्ततितम: सर्गः 


अन्न» | है; बन» 


प्रस्थाप्य तु स शत्रध्न प्राठर्भ्या मह राघर। । 
मोद सुखी राज्य धर्मश परिपालयन्‌ ॥१॥ 
भाइयों सहित घीरपुलाथ नी गन्न भ्र फो पिदा कर, भर्मइय* 
राज्य फरते हुए सुस्त से रहने लगे ॥१॥ 
ततः कतिपयाहः सुहृद्धा मानपदो द्विल 
मृतं बालम्रुपाद्ाय राजद्दाग्मुपागमद ॥२॥ 
इसके ढुफछू दिनो बाद दस समर का एक पूदा दाष्रण, मे" 
बालक ले फर, राजभवग फे द्वार पर चाया गर। 
विधा बाद: स्मादुहपउममन्विनः 
असक्ृत्पत्न पुत्नति यारयमतदबाद है ॥र॥ 
पुपरने द यश छपरा दंपती, बार बार, हा प५ है दूत 


बट कर फर, पिताता आर मगा। हुआ, इनेद पुकार मे दिफस्र 
कर, पहने हूगा ॥5! 


रु रे 


ज्?्छ उत्तरकाण्डे 


किजु में दुष्कृत कम पुरा देद्दान्तरे कृतम्‌ | 
यदह पत्रमेक॑ तु पश्यामि निधन गतम्‌ ॥४8॥ 


मैंने पूर्ब॑जन्म में ऐसा कौन सा पाप किआ था, जो में आज 
अपने इकलौते पुत्र को मरा हुआ देख रहा हूँ ॥४॥ 


भ्रप्राप्तयौवन वाल पश्चवपेसहस्॒कम? । 
अकाले कालमापन्न मम दुःखाय पुत्रक ॥५॥ 
हा! मेरा वालक तो अमो तरुण भो नहीं हो पाया था। 
उसकी अभी चौदद द्वी वर्ष की तो अवस्था थी। मुझे दुःख देने 
के क्षिए द्वी वह अकाल में काल को प्राप्त हुआ है ॥५॥ 
अल्पेरहोभिर्निधनं गमिष्यामि न संशय: । 
अह च जननी चेव तब शोकेन पृत्रक ॥६॥ 
हे बेटा ! में और तुम्दारी माता, हम दोनों हो तुम्दारे शोक 
से थोड़े ही दिनों में मर जाँयगे । इममें कुछ भी सन्देदद नहीं ॥६॥ 
न स्मराम्यन्त छुक्त न च हिंसां समराम्यहस्‌ । 
सर्वेपां भाणिनां णापं #न स्मरामि कदाचन ॥७॥ 
केनाद दुष्कृतेनायं वाल एवं ममात्मजः । 
अक्ृत्वा पिवकार्याणि गतो वैवखतक्षयम्‌ ॥८॥ 
£ पंचवर्षसहसकं--वर्पशब्दोत्र दिनपरः “सहख्तसंवत्सरसत्मुपासते- 
तिवत्‌ | तेनपोडशवर्षमित्यथंइत्येके तेन कििंदन्यून चतुर्दश व पमित्यर्थम्‌ 


श्त्यन्यो । ( रा० ) 


# पाठान्तरें--कृर्त नैव स्मराम्यहम |! हि 





ब्रिसप्रतितमः संग: न 


झुझे स्मरण नहीं कि, में कमी किसी से मूठ कोला अथवा 
कभी जीवहिसा को अथवा कमी कोई अन्य प्रद्धार का मेने पाप 
किया। फिर न मालूम किस पापक्र्म के फल से थह बासऋु 


' अपने विता की अन्त्येप्रिक्रि] किये बिना हा यमलेक की चना 


4 


गया ॥जादा। 
० है । हि क र्‌ः 
नहर्श दृष्टपूत मे श्रृत वा घोरदशनम । 
मृत्युरमाप्तकालानां रामस्य त्रिपये ध्ययम्‌ ॥६॥ 
श्रीरामराज्य में तो ऐसी बढ़ी भयानक घटना नतोीकमो 
देखने में आई और न सुनने हो में शाई कि, समय ये एच को 
कोइ बालक मर गया हो ॥६॥ 
रामस्य दुप्कृत क्रिश्चिन महदस्ति न मंशयः । 
यथा हि विपयस्थानां वालानां मृत्युगागत: ॥१०५ 
अतएव निस्मन्देद श्रीराम ही का फोई यद़ा दुष्स्स इसका 
कारण है, जिससे उनके राज्य में चसने याला यह घालडइ मरा 
हैं ॥१०॥। 
न हान्पविपयस्थानां बालानां मृत्युतो भयम । 
से राजन जीवयस्वन बाल मृत्यवश गतम ॥१३१। 
फ्योंकि अन्य रा््यों में तो पालक नही मरते । ग्रो € रा 
ठुम इस भेरे मरे हुए बालफ को ज्षीयित करो गृ॥ 
राजद्वारि मरिष्यामि पल्‍्या सापमनायदद । 
प्रह्म दत्यां तठा राम समुपत्य सुखा भय ॥$ शा 
नहीं नो, में अपनी म्रों सहित अमादों $। हरह 7१5 
पर प्राण दे दूँगा। तय मुस्दें 7प्नदर्दा हरिगो झऋप हड 
सुछी होना ॥एश॥ 


७१६ उत्तरकाण्डे 


श्राठ॒भि! सहितो राजन दीघमायुरवाप्स्यसि । 
उपिताः सम सुख राज्ये तवास्मिन्‌ तुमहावल ॥१३॥ 
हे राजन ! भाइयों सद्दित तुम्दारी बड़ी उम्र होगी। है स। 
चली ! अभी दक हम लोग तुम्हारे राज्य में सुखी थे ॥१श। 
इद॑ तु पतितं तस्मात्तव राम बशे स्थितान्‌ | 
कालस्य वशमापन्ना; स्व॒त्प हि नहि न! सुखम ॥१४ 
किन्तु तुम्दारे राज्य में रहने से, हमें अब यह सुख मिला 
हम काल के फन्दे में फेस गए तुम्दारे राज्य में अच कुछ 
सुख नहीं है ॥१७॥ 
सम्पत्यनाथो विषय इक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ | 
राम नाथमिदासायथ चालान्तकरण ध्रुवम्‌ ॥१४॥ 
इच्चाकुबंश वालों का राज्य, श्रीराम के राजा दोने र 


अनाथ हो गया है ॥?१श॥ 


राजदोपेविंपचन्ते प्रजा हविधिपालिता! । 
असदहते हि तृपतावकाले प्रियते जन; ॥१६॥ 
जब विधिपवक प्रज्ञा का पालन नहीं किआ जाता; तब ख्न 
आचरण के राजा के दोप से. वेसमय लोग मरते हैं ॥१६॥ 
यद्दा परेष्वयक्तानि जना जनपदेपु च | 
कुबने नच रक्षाउस्ति तदा कालकृतं भयम ॥१७)|| 


अथवा तुम्हारी असावधानी से और रक्षा न करने से गॉव 
ओर नगर में मनुप्य असद व्यवहार करते हूँ, इसीसे अकाल 
मृत्य का भय होना ६ ॥१७॥ 


चतुःसप्तदितमः संग... सर 


सुब्यक्त राजदोपों हि भविष्यति न संरायः । 
पुरे जनपदे चाप तथा बालबधों द्ययम्‌ ॥१८॥ 
अतः अवश्य दी पुरों अथवा गांवों के राज्पशासन ने रू 
प्रटि हैं, इसीसे यह बालक मरा हैं ॥९८॥ 
एवं बहुविधेतरस्यरुपरुध्य मुहमुंहः 
राजाने दुःखसन्तप्त: खुतं तप्रुपसूडति ॥६॥ 
इनि पिखुप्ततितम: झु्ग: ॥ 
इस प्रकार फी अनेक बातें कहता हुआ, यह हाट बार थार , 
रोता था और बालक को छाती से विपटाए हुए, इस प्रदयाग घ। 
झनेक उलहने फी बातें भ्रीरमचन्द्र लो के लिए इाटगा हुए, 
वह प्राद्मण अत्यन्त दुःसी हो रहा था ॥१६॥ 
उत्तरवाण्द ण निरत्तरयों सर्म समाप्त एफ । 
>>पिन- 
[ टिप्पणी--एक छत शासन राल मे मी भारापप प्रात को शरा 
के दार्या' छी प्रालोचना परने रा था गण अधिशर ( छह ) ४४ 


कि 
या दुरखपित शाफक्षणु री उन्तिया से मा भांति शमभ भे धर ४ * 
चतु.सप्ततितमः नर्गः 
* १0५० 
तथा तु करुएं तस्प दिजम्य परिदेवनम | 
शुभ्राद रापदः सर्व दुःखशोकसमन्दितय ॥है॥ 
इस प्रकार शांक सौर दुःशसश्युफ्त झस शाषार। बा गशर5 
विल्लाप भधीरामपन्ट्र छी ने ( सूर्य छुना ) ॥१४ 
से दुखेन थ सन्तप्तो मन्प्रिरम्तानुपराह्यद | 
व्तिष्दं बामदेव व झात थे मतनंगमान हद 
था० रा० ६०-१६ 


बन 


ज्श्८ उत्तरकास्डे 
तब अत्यन्त दुःखी हो श्रीरामचन्द्र जी ने मंत्रियों को बुलाया । 
मंत्रियों के अतिरिक्त वसिप्ठ, वामदेब, भरतादि भाई ओर बड़े 
बड़े सेठ साहकारों को भी घुलाया ॥श। | 
[ टिप्णी--एक छुत्र शासन में अवसर विशेषों पर केवल मंत्रि- 
मंडल ( (५0४76 ) को चैठक ही नही होती थी, प्रत्युत राजपुरोहित 
तथा प्रजाननों के प्रतिनिधि रूप सेठ साहूकार भी विचार विनिमय के 
लिए बुलाए जाते ये । ] 
ततो दिजा वस्िष्ठेन साधमष्टीं प्रवेशिताः । 
हु ७ चधस्ने 
राजानं देवसद्भाशं वधस्वेति ततोअ्ब्रुवन्‌ ॥३॥ 
वसिष्ट सहित आठ त्राह्मण आए ओर बोले देवतुल्य महाराज 
श्रीरामचन्द्र जी की बढ़ती हो ॥३॥ 
€ ०. भी पं 
माकंण्डेयोब्थ मोहगढयो वामदेवश् फाश्यपः । 
कात्यायनोथ जावालिगातमो नारदस्तथा ॥४॥ 
मार्कण्डेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जावबालि 
गौतम, तथा नारद जी ॥श॥ 
एते द्विजपंभाः सब आासगेपृपनेशिताः । 
महर्पीन्समनुप्राप्तानभिवाय कृताज्ञलिः ॥५॥ 
ये सव ब्राह्मण श्रेष्ठ आसनों पर वेठे । उन आए हुए समरत 
महर्षियों को श्रीरामचन्द्र जी ने हाथ जोड़ फर, प्रणाम किश्ा ॥श॥ 
मन्त्रिणों नंगमांश्चेव यथाहमलुकूलिता: 
तेषां समुपविध्टानां सर्वेपां दीप्ततेजसाम ॥६॥ 


तथा मंत्रियों एवं बड़े बढ़े आदमियों का ययोचित सरकार 
किआ | जब थे सव तेजरवी जन वैठ गए ॥ &्षा 


चतु:सप्रितम: सरो: $१॥ 


राघव: सवमाचप्ट द्विजोज्यमुपरोधति । 
तक््य तट्न चन श्रत्वा गाहां दानस्य नारद! ।.७॥ 
प्रद्युवाच झुर्म वाक्‍्यमृपीणां समह्रिधों स्वयम । 
शखुणु शाजन्‌ यवाउकाल प्राप्ता बालग्य सः [(८| 
तब अ्षीरामचन्ट्र जी ने राजभवन पर भन्ना दर गेंठे 
ब्राक्षण को चचा चलाह। उसको मु चर सट्रारर को भदास 
देख, ( धवप्रथम ) उन ध्पियों से रथ मार्द पी ने घट गम 
वचन कहे। है रानन | सनिश इस घाहफ हे स्कान मौत एमे 
हुड जप 
श्रुत्वा फनव्य्ता राजन हुरुप रघुनसन ! 
पुग॑ क्तयूगे राजन ब्राप्णा वे तपस्चिन; ॥६॥! 
हे राम | उसे सुन कर, छिच् हो कझ्षयर ले छीडियेगा ! है 
राजन ! पदिले सतथुग में फेकल ब्राह्मण ए रपस्या विद्या शरद 
थे ॥६॥ 
अन्नात्मणस्तदा राजन तपस्वी छरंसन 


है रापन्‌ ! इस मु में आष्मूणा थो ऐोड़ भर चर घई पर, 
बाला तपरदी नहीं होना था। एस सेग मे गण * के बरगद 
राग थी ४ 


>फरने की प्रथा मधजिन थी 'रर अदिया दूर 
सपष € ह्ाष्मण ) छानपाद हझआा परत छघे ॥55५ 

शमृत्यवस्नलता सद जे घ्विर दीपदर्शिनाः ; 

ततखेनायुगं नाम 'मानदानां परष्रत्ाम॥!र है: 


का का जे 
* मानदाना-भगरश<्ा गाया व परी क मच णपुपा। +.ह टिया" तह 


नो ७ 


श्ह 
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अतएव सत्‌थुग में अकाल में कोई मरता न था और सब 
लोग दीघदर्शी हुआ करते थे | फिर जब ( सतयुग के पीछे ) त्रेता 
आया, तव दृढ़ शरीर वाले मनुवंशी ॥११॥ 


क्ष्षिया यत्र जायन्ते पूर्वेण तपसान्विताः । 

ये बे कर श 
वीयेंणा तपसा चेव तेड्धिकाः पूवेजन्मनि । है 
मानवा ये महात्मानस्तत्र त्रेतायुगे युगे ॥१२॥ - 


च्रह्म क्षत्रं च तत्सवे यत्पूवमवर च यत्‌ । 
प रू 0 
युगयोरुभयोरासीत्‌ समवीय समन्वितम्‌ ॥१३॥ 
कषन्निय लोग तप करने लगे । उस समय भी उन्हीं मद्दात्माओं 
का प्राधान्य था जो पूर्वेजन्म में तप और पराक्रम में चढ़े बढ़े ये । 
जो ब्राह्मण प्रथम के और जो ज्ञत्रिय पीछे हुए, वे दोनों उस 
समय (अर्थात्‌ त्रेता में) समान वीय बल वाले दो गए ॥१२॥१३॥ 
अपश्यन्तस्तु ते सर्व विशेषमधिक॑ ततः | 
र 
स्थापन चक्रिरे तत्र चातुर्वेण्यस्य सम्मतम ॥१४॥ 
इस काल के लोगों ने भ्ाह्मणों और च्षत्रियों में कोई विशेष 
सार तम्य न देख फर, सर्वेसम्मात से मनुष्य जाति फो चार वर्णो 
में बाँदा ॥१४॥ ही 
तस्मिन्‌ युगे प्रज्वलित धर्ममृते ह्नाहते । 
अधमं: पादमेक तु पाठयत्वाथबीतले ॥१४॥ 


इस त्र तायुग में कुछ अधघर्म भी हुआ । अतएवं एक चरण से 


अधघरम पृथिवी तल पर स्थित हुआ ॥१४॥ 
) 


! घतुःसप्ितम: सम: ५३ 


ग्कैडै 


! बा (० 


अवमण हि संयुक्तस्तेजां मन्‍्दं मविष्यति ॥१4॥ 
जब इस युग का एक चरण अपमचुत होगा; द भी ( घुस छा + 
तेज ( प्रमाव ) मन्‍्द पढ़ ज्ञायगा ॥१६॥ 


आमिषं यज् पू्पां राजस च मर्ल सूशाप । 
अन्त नाम तद्टयूत्त प्षिपतिद पृचिवीतल ॥१छ॥ 
सतयुग में क्या माष्ठश, क्या चश्निय--मत्र लोग ऋाषिफ 
भोजन कर जीते ये | यथपि आमिय भो तन मलदब समझा जाता 
था; क्‍्यापि प्रता में खेरीबारी फरके उत्सन्न क्िर एुए आह से भी 
इस प्रथिवीतल पर लोग अपना नियाद करने लगे 885) 
[ टिप्पशी--“श्नत सम धर्म कृषि है । गे फीदधिसपालिस्म * 
कृषिरुम्दु शिलत्न ।' इचमरः ) 
अन्त पातयिला तु पादमेकमपमंनः | 
ततः प्रादुष्छृत पूत्रमायुपः परिनिप्ठितम ॥१८। 
इससे प्रता में ए८ चतुधाश अपम स्याप्त 
अधपम के कारण लोगों की क्यायु भी परिमित होने 
सनयुग में लोगों फी अपरिभित चायु पी; किस्यू ४ 
हो गयी ॥१५८॥ 
७ पातिते त्नूते तस्मिस्रपर्मशा महीतले । 
शुभान्येदा बर॑ल्नोफः सत्यपमस्श या ।78॥ 


जब प्ृपिदेतत पर हवम मे अउना एश पर्दा जयादा, हब 
धरपम से दवपने के लिए लोग सायपमपरायश है, जिडि? इइप 
| के शुभ दार्गो पो एरने छगे । ६ अर्धाद के रद न में दाह दे ट्ारा 
मन शीघ्र शुद्ध होता और ऋमिसान हुए ६।। था 3) ॥7:' 
ते 


। 
४ 


लक 


कर 
! 


कप 


5 
न्न्डै 


हे 


रे ही 


दर 
कर 
वा में पुर 


दर दि कक, 


जी व आस 
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त्रेतायुगे च बतन्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्र ये । 
तपोष्तप्यन्त ते सब शुश्रधासपरे जना; ॥२०॥ 
त्रेतायुग में जाह्मण और क्षत्रिय तो तपस्या करते हैं ओर 
चैश्य ण्व शुद्र उनकी सेवा किया करते हैं ॥२०॥ 
स्वथर्मः परमस्तेषां वे श्यशुद्रं तदागमत्‌ | कै 
पूजां च सवंवर्णानां शद्वाथक्रर्विशेषतः ॥२१॥ 
त्राद्मण क्षनत्नियों को सेवा करना द्वी वैश्यों और शुद्रों का परम 
धर्म हे, विशेष कर शुूद्रों का तो, अन्य तीनों वर्णा की सेवा करना 
ही परम घर्म है ॥२श॥। 
एतस्मिन्नन्तरे तेपामधम चादृते च ह । 
ततः पूर्व पुनहांसमगमन्ुपसत्तम ॥रश॥। 
ततः पादमधर्मस्य द्वितीयमवता रयत्‌ । 
ततो द्वापरसंख्या सा युगस्य समजायत ॥२३॥ 
हे नपश्ने छ !इस बीच में जब पिछले दो वर्णा ने अर्थात 
चैश्य और शुद्ध वर्णवालों ने अधर्म और असत्य का व्यवहार 
करना आरमन्भ किआ, तव ज्राह्यण और क्षत्रिय अवनति को प्राप्त 
हुए और अधरमम का दूसरा चरण ( 9थिवी तल पर ) टिका । वह _ 
युग द्वापर कहत्ाया ॥२१२॥२३॥ 
तम्मिन्‌ द्वापरसंख्ये तु बतमाने युगक्षये । 
अधमंथाद्तं चेव वढघे प्रुपपम ॥२४॥ 
अत्मिन द्वापरसंख्याने तपो वेश्यान्‌ समाविशत्‌ । 
त्रिभ्यो युगेभ्यस्रीन वर्णान ऋ्रमाडे तप आविशत्‌ ॥२५॥ 


! धतुःसप्रतितमः सर्गे: छड्5 


है पुरुपश्न प्र | द्वापर में घर्म के दो चघररा इंटे आर असम्य 
तथा अधमन दोनों ही बढ़े और तीसरा दंगा चर्धान मम भी 
तपस्या करने लगा।.इस प्रचार सोन युर्गों में मोम बरग्य बंथाहम 
तप करने लगे ॥रश॥२शा। 
“&/ . बत्रिभ्यों युगेम्पस्रीन वर्णान्‌ पर्मथ परिनिष्ठितः । 
न झुद्रो लगने धर्म युगतस्तु नरपम ॥२६॥ 
इस प्रकार युग युग में तपरूरी धर्ग नीन दंगों में प्ररिश* 
इश्ाा है | किन्तु देनरश्रछ्ठ! इन तीनों यु्गों में शी को तर छा 
अधिकार नहीं है ॥२६॥ 
हीनवणां हृपश्रेष्ठ तप्यते सुमहत्तवः 
विष्यच्छुद्रयोप्यां हि तप्थयां कली यगे ॥२७५ 
हे नुपश्रेषठ ! परन्तु दीन बगे शुद्र भी पढ़ा दप शाप है * 
किन्तु फलियुग दी में, घद्योनि में उत्पन्न जीद तर बरेंगे 7५ ' 


श्रधमः परमो राजन द्वापरे शद्रमन्मना 
से वे विपयपयेल्े तव राजन महानपा: ॥२८४ 
झअद्य तप्यति दगुद्धिस्तेन बालयगों पयभ्‌ ! 

के यो धधमेमफाय था सिपये पार्मिदम्प तू ।६॥ 


हे राजन ! यदि द्वापर में शाूद् रब परे, ना भी दर ऋदम 
है; किन्तु तुम्हारे राजए में मो मर पद सातवां दुु पट 


शुद्र, तप फरता है | ईऐसीसे इस वफ्राश था शाटिड शा है: 


फ्योंकि जिस राजा पे गाप्ए में बोर आपश छ८ाच-जाए ह ४) हैं 
(श्घ्मारघा। है 


उरछ . उत्तरकाण्डे 


करोति चाश्रीमूलं तत्‌ पुरे वा दुर्मेतिनेरः 
क्षिप्र च नरक याति प्त च राजा न संशयः ॥३०॥ 
वद्दों उन दुर्मेति लोगों के उस अकाय के कारण, दरिद्र 


फेलता है ओर वह राजा शीघ्र नरकगामी होता है । इसमें सन्देदद 
नहीं ॥३०॥ 


अधीतस्य च तप्तस्य कमेंशः सुकृतस्य च | 
पष्ठं भजति भागं तु प्रजा धर्मेण पालयन ॥३९१॥। 
घम पूवेक प्रजापालन करने वाले राजा को अजा के वेदाध्ययन, 
ते और सुकृत का छठवोँ भाग मिलता है ॥३१॥ 
पड़भागस्य च भोक्तासों रक्षते न प्रजाः कथम्‌ । 
स॒ त्व॑ पुरुषशादूल मार्गस्व विषय स्वकम््‌ ॥३२॥ 
जब राजा प्रजा के सुकृतादि का छठवाँ भाग पाता है; 
तब वह उचित रीति से प्रज्ञा का पालन क्‍यों न करें। अतएव 


प्टे पुरुपसिंह ! तुम अपने राज्य में इस बात की खोज 
करो ॥३२॥ 


दुष्द्रत यत्र पश्येयास्तत्र यत्न॑ समाचर | 

एवं चेद्धमंटद्धिथ हणां चायुर्विवर्धनम्‌। 

भविष्यति नरश्रेष्ठ चालस्यास्य च जीवितम ॥३३॥ 
इति चत॒ःसप्ततितमः सर्गः ॥ 


हे नरश्न प्ठ ! जहाँ कद्दी तुम पाप होता देखो, वहाँ वहाँ यत्न- 
पृरर॑ंक उसको रोको। ऐसा करने द्वी से धर्म की वृद्धि होगी 


हर 


का 
७३ 


रैक 


प्धपप्रतितम: सगे: 


मनुष्यों की आयु बढ़ेगी भोर यद्द मरा हुआ प्राहझमरदाज के भी डी 
उठेगा ॥इशा 
सएनरवा सगे रमाम्प दंचय । 


नारदस्य तु तद्दाक्य॑ अत्वाध्यूतमर्य यया । 
प्रहपमतुल लभ लक्ष्मण चदमन्नवात्‌ ॥१॥ 
गिराम॑दम्ट्र जे धहुत 


नारद जी फे अमृत-नत्य बदन दन, शीराम॑ 
मनन हुए और लच्मण जी मे बोले ॥६॥ 
गच्छ सॉम्य द्विसश्रप्ट ममाश्यासय सम्रत । 
वालस्य च शरीर ठत्तलद्राण्या निधापय ॥२॥ 
सममा घुका कर, एसफे मत दालह पे शाद थी मेल बा भेद £ 
बक) वदी।र॥। 
थ्ः लिक बे अप # । 
गन्धेश परमोदारस्तलेश सुसुमन्पिभिः 
यया न क्षीपने दालग्ठया साग्य 
हे मौम्प ! तरद तर दे सुगन्पित दुग्ध आ 
तेलों से उस दाह फे शद बी एम्स 


बदिगदने दा सहने न पाये ॥४ 


ये दिपीरा 


| 
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५ एे 
यथा शरीरो वालस्य गुप्त सन्‌ छिप्ठकमणः । 
श्विपत्ति; परिभेदोर वा न भवेच्व तथः कुरु ॥४॥ 
इस कार्य को तुम इस प्रक्रार करो जिससे उस शुभाचारयुक्त 
चालक की न तो मुखाकृति बिगड़ने पावे और न उसके शरीर फे 
जोड़ ढाले पड़ने पावें ॥2॥ 
एवं सन्दिश्य काकुत्स्यो लक्ष्मणं शुभलक्ष णम्र । 
मनसा पुष्पक दध्यावागच्छेति महायशाः ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार शुभ लक्षणयुक्त लदमण जी से 
कह कर, मन में पुषप्पक विमान को स्मरण किआ ओर कहा, हें 
महायशस्त्री पुप्पक तुम आओ ॥५॥ 
इद्धितं स तु विज्ञाय पुष्पको हेमभूषितः । 
आजगाम मुहूर्तेन समीपे राघवस्य वे ॥६॥ 
स्मरण करते ही वद्द सुवर्णभूषित पुष्पक विमान एक सुहूत्ते- 
मात्र में श्रीरामचन्द्र जी के सामने आ उपस्थित हुआ ॥६॥ 
सेत्रवीत णतो भूत्वा अयमस्मि नराधिप । 
वश्यस्तव महावाहों किहूुर। सम्मुपस्थितः ॥७॥ 
ओऔर प्रणाम कर बोला-हे प्रभो! में आपका दास ओर 
अधीन 'आ गया ॥७॥ 
[ टिप्पणी--विमान ने यद्द बाते नहीं कही थीं, किन्तु यह बार्ता- 
लाप विमान चालक (4200) से हुआ था । ] 
भापितं रुचिर श्रृत्वा पृष्पकरय नराधिप; | 
अभिवाद्य महर्पीन स विमान सोध्यरेह्रत ॥८॥ 
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पुप्पक का यह सनोहर कथन सुन, सहारा ध्लीरामभरद 
मददर्पियों को प्रणाम कर, इस पर संचार हुए ऐ८॥१ 
पनुग्रहील्ा तूणी व खहद्ं च रुचिरपमम ! 
निा्षिप्य नगरे चेती सौमित्रिमरतावर्भी ॥६॥ 
चमचमाती तलवार, घनुप ओर घाण ले अर भरग पत्र 
लच्मण जी को नगर फी रक्ा का झार्य माप वध! 
परायात्रतीची हरित विचिन्दंश तनस्ततः । 
उत्तरामगमच्छीमान दिश हिमवता हताश ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी परिचम दिशा छो दौर गए ओऊआगर था हे 
इधर उपर शुद्र तपरदी को ग्येजने लगे । डिन्‍्तु फुप बट पह ० 
मिला, तय थे उत्तर दिशा की आर गए एच 
अपश्यमानस्तत्रापि स्वल्पमप्यम दृष्ठ्रनम ! 
पूवामपि दिश॑ सदामघोव्परयम्तशा पिएः ॥१ १॥ 


बहाँ भी श्रीरामभन्द्र छी पो एशा सा भी परापदा्श सह) 7४2 
पढ़ा | तब दे पूर्ण दिशा में जा, उसवो गदे स्मरफ्रष्दी में शो ०: 
लगे ॥१९॥ 


का 


प्रशिशुद्धममादया समादशवलनिम लाए? 
पुप्परस्मा महायाशस्ददापश्यटररादिए ।7 +।। 


् 


3९. च्क सके ड़ ट २०७ ४२ ३ छुत्त ॥ के ४८ करो # ७, ब 
चंदा ए रानल पाले सदा्धाए॥३ ६(« धु(.४१, £ कर 
शृ ् हे 
तरह निमेद थे । मारा सोराम्पर १ हे चुल्टव शिया "7 


ड्श्प चउत्तरकास्डे 


दक्षिणां दिशमाक्रामततो राजर्पिनन्दनः । 
शैवलस्थोत्तरे पाशश्वें ददश सुमहत्सरः ॥१३॥ 
राजिनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ( पूर्व दिशा से ) दक्षिण दिशा 
में आए। वहाँ उन्होंने विन्ध्याचल के उत्तरपाश्वे में, शंचल पर्वत 
को ओर एक बड़े तालाब को देखा ॥१शा। 
तस्मिव्‌ सरसि तप्यन्तं तापसं सुमहत्तप३ । 
ददश राघवः श्रीमॉक्लम्वमानमयोमुखप् ॥१४॥ 
महावपरवी श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी ने एक ऐसे तपस्वी को देखा 
जो नीचे को मुख कर, लटकता हुआ, तपस्या कर रहा था ॥१४॥ 
राघवस्तम्ुपागम्य तप्यन्तं तप उत्तमम्‌ । 
उवाच च नृपो वाक्य धन्यस्टववमसि सुत्रत ॥१५॥ 
श्रीरामचन्द्र जो उस उत्तम प्रक्रार से तप करनेवाले के पास 
जाकर कहने लगे--हे सुत्रत ! घन्य है तुमको ॥१५॥ 
कस्यां योन्‍्यां तपोहृद्ध चर्तेसे दृद़विक्रम । 
| रा 0 
कोतूहलात्त्वां पृच्छामि रामो दाशरविद्यहम ॥१६॥ 
हे दृढ़विक्रमी तपोवृद्ध ! भत्ञा यह तो चतन्नाओं कि, तुम्दारी, 
जाति कौनसी है ? तुमसे यद्द में कौतृूइलबश पूछ रा हूँ। 
मैं मद्दाराज दशरय का पुत्र हूँ और मेरा नाम राम है ॥१६॥ 
कोड्ये। मनीपितस्तु+ य॑ स्वर्गेलामो परोथ वा । 
वराश्रयों यदथ त्व॑ तपरपन्येः सुदृथरम ॥१७॥ 
तुम वह तप किस लिए करते द्वो ! अथवा तुम्दारा अभीष्ट क्‍या 
है? तुम चाहते क्‍या दो ? क्या तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में जाने की 


| ' पद्सप्ततितमः से: डश६ 


है! अथवा किसी दूसरे चर की अमभिल्षाषा से ऐसा उत्तम तप 
“कर रहे हो ॥१णा 
यम श्रित्य तप्त्तप्व श्रोतुमिच्छामि तापस । 
ब्राह्मणों वासि भद्ग ते क्षत्रियों वासि दर्जयः 
ञँ वेश्स्यतृतीयों बर्णा वा शूद्रो वा सत्यवाग्भव ॥१८)॥ 
तुम जिस उद्देश्य से यह तप कर रहे दो, उसे में जानना 
चाहता हूँ । सचसच बतलाओ कि तुम ब्राह्मण दो या दुर्जेय क्षत्रिय 
हो या वैश्य दो या शूद्र ? ॥१८॥ 
इत्येबमुक्त) स नराधिपेन 
अवाकशिरा दाशरयाय तस्मे। 
उवाच जाति तृपपृद्धवाय 
यत्कारणं चेतव तप्॑रयत्नः ॥१६॥ 
जब मद्दाराज रामचन्द्र जी ने इस प्रकार क॒द्ठा, तब नीचे को 
मुख किए तपस्या करनेवाले उस तपरवरी ने, नृपश्रेप्ठ श्रीशामचन्द्र 
जी से अपनी जाति और तपस्या करने का उद्देश्य बतलाया ॥१६॥ 
उत्तरकाएड का पचहत्तरत्रों सर्ग समाप्त हुआ | 


पट्सप्ततितमः सर्गः 


न>--49 ४ 
तस्य तद्दचन श्रुत्वा रामस्याक्षिषप्टकर्मणः । 
अवाकशिरास्तथा पूतो वाक्यमेतदुवाव है ॥१॥ 


२ ककजतननमाप>+क कमान मनन १० कु जमाने बन “ना क्‍नीभीभज कब ल+ ...++ 


७३० उचरकाण्डे 


अकिल्षप्टकर्मा श्रोरामचन्द्र जी के यह वचन सुन कर, वह 
तपस्वी नीचे को मुख किए ही बोला ॥ शी 
श॒द्रयोन्‍्यां प्रजाताउस्मि तप उम्न॑ं समास्थितः | 
देवत्वं प्राथये राम सशरीरो महायशः३ ॥२॥ 
द्ेराम! में शूद्र हूँ। शूद्रकुल में मेरा जन्म हुआ है। में इसी 
शरीर से स्वर्ग जाने की कामना से अथवा दिव्यत्व प्राप्त करने की 
इच्छा से, ऐसा उम्र तप कर रहा हूँ ॥२॥ 
न मिथ्याह बदे राम देवलोकजिगीपय। । 
शद्रं मां विद्धि काकुत्स्थ शम्बूको नाम नामतः ॥३॥ 
हे प्रभो | में देवबलोक जाना चाहता हूँ। अतः झूठ नहों 
बोलता | मुझे आप शूद्ध जानिए । मेरा नाम शम्बूक है ॥३॥ 
भाषतसरतस्य शूद्रस्य खज्ें सुरुचिरप्र भम्‌ । 
निष्कृष्ष कोशाहिमलं शिरश्चिच्छेद राघवः ॥४॥ क्‍ 
उस शुद्र के मुख से यह वचन सुनते ही, श्रीरामचन्द्र ने 
चमचमाती तलवार स्थान से खींच ली ओर उससे उस शूद्र का 
सिर काट डाला ॥४॥ 
तस्मिन्‌ श॒द्वे हते देवाः सेन्द्राः साम्रिपुरोगमाः । 
साधु साध्विति काकुत्स्यं ते शशंसुम्र हुमनहुः ॥५॥ 
उसका सिर काठते ही, इन्द्र ओर अभि सहित समस्त देवता 
“घन्य धन्य” कह कर, श्रीरामचन्द्र जी की वारवार प्रशंसा करने 
लगे ॥शा 
पुष्प ष्टिमेहत्यासी दिव्यानां सुस॒गन्धिनाम्‌ | 
पुष्पाणां बाधुगुक्तानां सबंतः प्रपपात ह ॥९॥ 


पट्सप्रतितमः छ्गः ७३१ 
उसी समय दिव्य सुगन्धित पुष्पों की वृष्टि हुई। वायु से 
गिराए हुए फूल चारों ओर विखर गए ॥६॥ 
सुप्रीताथान्रुवन्‌ राम देवा सन्‍्ययराक्रमम्‌ । 
६७ ० ऋ ० ७. न 
सुरकायामद दुव सुकृत ते सहामत ॥»। 
सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी से प्रसन्न हो कर, समस्त देवता 
कहने लगे--हे मद्दामते ! तुम ने देवताओं का यह बढ़ा भारी 
काम किआ है ।।७॥ 
ग्रहाण च बरं सौम्य यं समिच्छस्यरिन्द्म । 
३ ० न्यु 
स्वगभाडः नहि शद्रोज्यं लवत्कृते रघुनन्दन ॥८॥ 
हे शत्रुतापन सौम्य श्रीरासचन्द्र ! तुम्हारी कृपा ही से यह 
शूद्र जाति का मनुष्य हमारे रत्रगे में नहीं आने पाया है 'प्रि- 
ननन्‍्दन ! अतः तुम लो चाइते हो सो हमसे चर माँग लो ॥८॥ 
देवानां भापितं श्रुवा रासः सत्यपराक्रमः । 
उवाच प्राज़लियांक्यं सहस्नाक्षं परन्दरम्‌ ॥६॥ 
सत्यपराक्रपी श्रीरामचन्द्र जी ने देवताओं न्‍का यह कथन सुन 
कर, हाथ जोड़ कर, इन्द्र से कद्दा ॥६॥ 
यदि देवाः प्रसन्ना मे द्विजपुत्रः से जीवतु । 
दिशन्तु बरमेत मे इप्सितं परम मम ॥१०॥ 
यदि आप सब देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हे, तो मुझे यही 
मु हमाँगा बर दीजिए कि वह त्राक्षणबालक जो उठे ॥१०॥ 
ममापचाराह्वालो5्तों ब्राह्मणस्येकपुत्रकः । 
भप्राप्तकाल; कालेन नीठों वेवस्व॒तक्ष यम ॥११॥ 


छ्ैर्‌ 5त्तरक्ताण्डे 


क्योंकि हे देवगण ! मेरे ही अपचार से उस ब्राह्मण का वह 
इकलौता पुत्र अखमय मरा है ॥१श॥ 


त॑ जीवयथ भद्वं थो नाउत कतु महथ । . 
हिजस्य संभ्रुतोब्थे में जीवयिष्यामि ते सुतम्‌ ॥१२॥ 
हें देवताओं ! आपका मद्बल हो । आप उस ब्राह्मणबालक . 
को जिला दें, क्योंकि में उससे उस वालक को जीवित फर देने 
की प्रतिज्ञा करके आया हूँ। मेरी वह प्रतिज्ञा अन्यथा न होनी 
चाहिए।।१२॥ 
राघवस्य तु तद्ाक्यं श्रुता वियुधसत्तमाः । 
प्रत्यूचू राव पीता देवा; प्रीतिसमन्वितम.॥१३॥ 
निहंतो भव काकुत््य से5स्मिन्नहनि वालकः | 
जीवित॑ प्राप्तवानभूय) समेतश्रापि वन्धुनि; ॥१४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यह वचन सुन कर, वे देवता प्रीतिपू्वक 
उनसे वोले--हे राघव ! अब तुम लौट जाओ । वह बालक तो 
आज जी उठा और अपने माता पिता से मिल भी चुका 
॥श्शाश्श्ा 
यस्मिन्‌ मुहूर्ते काकुत्स्थ शुद्रोड्यं विनिपातितः । 
तस्मिन्‌ मुहूर्त वालो3सो जीवेन समयुण्यत ॥१४॥ 
हे राम ! जिस समय तुमने इस श॒द्र को सारा था, वह बालक 
तो उसी समय जी उठा था॥१्शा 
स्वस्ति पाप्लुहि भद्वं ते साधु याम नरपंभ । 
अगस्त्यस्याश्रमपद द्रष्डुमिच्छाम राधव ॥१६॥ 


ब््छ आआश सं 


न 


[ 
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है राघव ! आपका सद्नल हो | अब दस लोग अगस्त्य जो के 


श्रेष्ठ आश्रम को देखने जाते हैं ॥१६॥ 


है 


तस्य दीक्षा समाप्ता हि ब्रह्मपेः सुमहाद॒ते | 
द्वादश हि गत वष जलशणय्यां समासतः ॥१७॥ 


क्योंद्थि उन मद्दातेजरवी छषि की आज उस यज्ञदीक्ञा का 
अन्तिम दिवस हे, जिसके कारण वे वारह-वर्षों से जल में सोया 


करते थे ॥१णा 


काकुत्स्थ तदगमिष्यामे। पुर्नि समभिनन्दितुस । 
स्व चापि गच्छ भद्र ते द्रष्ड तमपिसचमम््‌ ॥१८॥ 
हे राम | हम लोग वहाँ जा कर, इनका अमिनन्दून करेंगे। 
तुम्हारा मद्नल दो | तुम भी उत्त ऋषिश्रे.्ठ का द्शन फरने फो 
बहाँ चलो ॥१८॥ 
से तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः | 
. थारुरोह विमान त॑ पुष्पक दहेमभूषितम्‌ ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र जो देवताओं के बचन सुन और वह्दों जाता 
स्वीकार कर, र्र्शंभूषित विमान पर सवार हुए ॥१ध। 
ततो देवा! प्रयातास्ते पिमानैवहु विस्तरे । 
रामोध्प्यचुजगामाशु कुम्मये।नेस्तपोवनम ॥२०॥ 
देवता लोग 'प्रपने बहुत बढ़े बड़े विभनों में बैठ आगे आगे 
चले और उनके पीछे पीछे ( पुष्पक विमान में बैठे ) श्रोरामचन्द्र 


जी अगस्त्य जी के तपोवन फो गए ॥र२थणा 
चा० रा० ४०-१२ 
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दृष्ठा तु देवान्‌ संप्राप्तानगस्त्यस्तपसां निधि; । 
अर्चयामास धमांत्मा सवोस्तानविशेषतः ॥२१॥ 


तपसवी घधर्मात्मा अगरत्य जी ने देवताओं को आया हुआ देख 
कर, मली भाँति उन सब का पूजन किआ ॥र शा 


प्रतिग्रद्य ततः पूजां सम्पूज्य च महाम्म॒ुनिम्‌ । 
जम्मुस्ते त्रिदशा हु्टा नाकपृष्ठं सहानुभा। ॥२२॥ 
वे सब देवता अगरत्य जी की पूजा भ्रहदण कर, और रत्रयं भी 


अगस्त्थ जी का सन्‍्मान कर, अपने साथियों सहित हर्षित हो, सर्वे 
को सिधारे ॥२२॥ 


गतेपषु तेपु काकुत्त्थ। एष्पकादवरुद्म च । 
ततो5भिवादयामास अगस्त्यमृपिसत्तमस ॥२३॥ 
देवताआ के जाने के उपरान्त श्रीरामचन्द्र जी ने दिमान से 
नीचे उतर ऋषिश्न पठ अगस्त्य जी को प्रणाम किआ ॥२३॥ 


सो5भिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा | 
आतिथ्यं परम प्राप्य निषसाद नराधिप) ॥२४॥। 


. श्रीरामचन्द्र जी अभि के समान तेजस्वी मद्दात्मा अगम्त्य जी 
को प्रणाम कर और उनसे आतिथ्य ग्रहण कर, आखन पर 
विराजे ॥रछ्टा। 

तमुवाच महातेजाः कुम्भयोनिमेहातपा: । 

स्वागत ते नरश्रेष्ठ दिप्ठथा प्राप्तोडछि राघव ॥२५॥ 


पट्सप्ततितमः सर्ग: ७३५ 


मद्दातेजस्व्री ए्ं मद्दातपरत्री अगरुत्य जी श्रीरामचन्द्र जी से 
वोले--हेे राधव ! तुम वहुत अच्छे आए। यह सौभाग्य की वात 
है ज्ञो तुम पघारे ? ॥२४॥ 
ढ़ & न बडे रे भिरुत्तम 
त॑ में वहुमतों राम गरुणवहुमिरुत्तमः । 
अतिथिः पूननीयश्व मम्र राजन हृदि स्थित) ॥२६॥ 
हे राम ! तुम अनेक सदूगुणों से सम्पन्न होने के कारण, बहु- 
सान्‍्य हो और मेरे हृदयरियित होने के कारण, तुम पृज्य अतिथि 
द्टो ॥२६॥ 
सुरा हि कथयन्ति लवामागतं शूद्धघा तिनम्‌ । 
व्राह्मणस्य तु धर्मेण त्वया जीवापितः सुब। ॥२७॥ 
देवता मुके सूचित कर गए थे कि, श्रीरामचन्द्र जो ने शुद्ध 
तपस्वी को सार, ब्राह्मणपुत्र को जीवित कर दिश्रा है। अघ तुम्द्दारे 
मिलने को (वह) आ रहे हैं. ॥२७॥ 
उष्यतां चेह रजनीं सकाशे मम राघव । 
त्वं हि नारायण; श्रीमांस्तयि सब प्रतिष्टितम्‌ ॥२८॥ 
हे राम | आज की रात तुम मेरे पास द्वी रही | क्योंकि तुम 
जगदाघार श्रीनारायण हो भोर तुम्हीं में समस्त संसार टिका हुआ 
फ हे ॥९०३॥। 
त्व प्रभु! सवदेवानां पुरुपस्त्व॑ सनातनः । 
प्रभाते पुष्पफेण त्व॑ गन्ता स्रपुरमेव हि ॥२६॥ 
तुम समस्त देवताओं के रवामी और सनावनपुरुष हो। एस 
सवेरे पुष्पक पर चैठ तुम अपनी पुरी फो चले जाना ॥न६॥ 
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इदं चाभरणं सौम्य निर्मित विश्वकमेणा | 
दिव्यं दिव्येन वधुषा दीप्यमान स्वतेजसा ॥३०॥ 
हे सौम्य ! यह दिव्य आभरण विश्वकर्मो का बनाया हुआ है. 
ओऔर यह दिव्य आभूषण द्सक रहद्दा है ॥३०॥ 
प्रतिगह्यीष्य काकुत्स्थ सत्मियं कुरु राघव | 
दत्तस्य हि पु]नदाने सुमहत्फलमुच्यते ॥३१॥ 
है काकुत्स्थ ! इसे प्रहण कर, तुम मुमे! हर्पित करो। पाई 
हुई वस्तु का फिर दान करने से बड़ा फल्न होता है ॥३१॥ 
भरणोे हि भवान शक्तः फलानांमहतामपि । 
त्वं हि शक्तस्तारयितु सेन्द्रानपि दिवोकसः ॥३१॥ 
इस गहने को पद्दिनने योग्य तुम ही हो तुमको तो बड़े बड़े 
फल देने की शक्ति है। यहाँ तक कि, तुम तो देवताओं सहित इन्द्र 
को भी तार सकते हो ॥३२॥ 
तस्मात्मदास्ये विधिवत्तम्तीच्छ नराधिप । 
अवोबाच महात्मानमिक्ष्वाकृणां महारथः ॥३३॥ 
हे नराधिप ! में यद आभूषण तुमको विधिवत दे रहा हूँ। 
तुम इस ले लो। यह वचन सुन, महारथी इच्वाकुनन्दन'* 
अगस्त्य जी से बोले ॥३३ 
[ टिप्पणी--इस अभ्याव नें इसके आगे के इलोक प्रज्ञिप्त है ] 
रामोमतिमतां श्रेष्ठ: क्षत्रधर्म मनुस्मरन्‌ । 
प्रतिग्रहायं भगवन्‌ ब्राह्मणस्य दिग्र्दित) ॥१॥ 


पट्सप्ततितमः सगः उ्डेड 
बुद्धिमानों में शेष्ठ श्रीरामचन्द्र दी ज्ञात्रधर्म का विचार कर 
वोल्े--मद्दाराज | ( क्षत्रिय के लिए तो ) ब्राह्मण की वस्तु का दान 
लेदा बढ़ा दोषावह कार्य है ॥१॥ 
क्षत्रियेण कथ विप्र प्रतिग्राह्म॑ मवेच्तः । 
+ प्रतिग्रहों हि विप्ेन्द्र क्षत्रियाणां सुगहितः ॥श॥ 
क्षत्रिय, भला ब्राह्मण से छिप्ती भी वस्तु कहा दान केसे ने 
सकता है। हे विग्रेन्द्र ! क्षत्रिय के लिए ठो छिसो से भो दान लेना 
बड़ा द्वी गर्टित कम है ॥२॥ 
ब्राह्मणेन विशेषेण दत्त तदक्तुमहसि । 
एयमुक्तस्तु गमेण भत्युदाच महाद्ृपिः ॥३॥ 
फिर विशेष कर ब्राह्मण से दान कैसे लिया जाय ? सो तो 
तुम बताओ | श्रीरामचन्द्र जी के ऐसा कहने पर, 'पगस्त्य जीं 
बोले ॥१३॥ 
आसन्झ्त युगे राम ब्रह्मभूते पुरायुगे | 
अपार्थिवा; प्रजा; सब: सुराणां तु शतक्रठुः ॥४॥ 
है राजन्‌ ! सुनिए | पदिले सतयुग था | उसे साह्त्‌ प्रद्मपुस 
-+ फैंद्रते हैँ । उस युग में मानवी प्रजा दिना राज्ञा फे थी। हाँ, वेए- 
ताओं के राज्ञा इन्द्र ( उस समय भी ) थे ॥४॥ 
ता; प्रजा देवदेवेश राजाथ समुपादवन । 
सुराणां स्थापितो राजा त्या देव शतऋतुः ॥५॥ 


न्ड 
. फिसी को राजा बनाने फे लिए इनसे प्रार्थना ढी। शहरों 


हि 
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ने कद्दा-है भगवन्‌ ! तुमने देवताओं के राजा इन्द्र तो वना 
दिए ॥शा 
प्रयच्छास्मासु लोकेश पार्थिव नरपुद्धचस्‌ | 
यस्मे पूजां प्रयुज्चाना घृतपापाथरेमहि ॥६॥ 
है लोकेश ! अतएव हम लोगों के लिए भी कोई राजा बना 
दो, जिसकी आज्ञा का पालन करते हुए, हम लोग पापरद्दित 
हो, रहें ॥६॥ 
न वसामो विना राज्ञा एप नो निश्चय! परः । 
ततो ब्रह्मा सुर्रेष्टो लोकपालाद सवासवान ॥७॥ 
हम लोगों का यह पक्का निश्चय है कि, हम लोग बिना राजा 
के नहीं रद सकते | इस पर सुरक्ष ष्ठ त्रह्मा जी ने इन्द्रादि लोक- 
पालों को ॥७॥ 
समाहयात्रवीत्‌ सवास्तेजोभागान्‌ प्रयच्छत । 
तंता ददलाकपाला: सच भागान स्वतेजस। ॥4॥ 


चुला ऋर, उन सब से कद्दा-- तुम लोग अपने अपने तेज में 
से कुछ छुछ श्रंश दो | तब सब लोकपालों ने अपने अपने तेज 
( शक्ति ) से कुछ कुछ अंश दिआ ॥८॥ 


अक्षुपद्ध ततो भह्मा यतों जातः क्षुपो उप: । 
ते ब्रह्मा लोकपालानां समांशेः सम्योजयत्‌ ॥६॥ 


नव ब्रह्मा जी ने एक बार उससे एक पुरुष उत्पन्न छिआ | 
प्रसछा नास छुप रखा गया | अह्मा जी ने उसे, लोकपालों के तेज 
के अंश से युक्त कर दिआा ॥६॥ 


पट्सप्ततितमः सगे: ऊ३े६ 


ततो ददौ द्र्प तासां प्रभानामीश्वरं शुपम्‌ । 
तत्रेन्द्रेण च भागेन महीमाद्ञापयन्‌ दृपः ॥१०॥ 
अनन्तर उस छक्ुप राजा को ब्रह्मा जी ने प्रजा का आधिपत्य 
दिआ | इसीसे इन्द्र के अंश से राजा प्रथिवी का राज्य करता 
है ॥१०॥ 
वारुणेन तु भागेन वषु! पुष्यति पार्थिव: | 
कैबेरेण तु भागेन वित्तपाभां ददों तदा ॥११॥ 
वरुण के अंश से राजा अपने शरीर को पुष्ट करवा है, कुतेर 
के भाग से प्रजा को राजा धन देता ऐ ॥११॥ 
यस्तु याश्ये5्मवद्भागस्तेन शास्त्रि सम से प्रजा; | 
तब्रेन्द्रेण नरश्रेष्ठ भागेन रघुनन्दन ॥१२॥ 
यम के अंश से राजा, प्रजा का शासन करता है। अतएवब दे 
नरश्रेष्ठ श्रीरास ! इन्द्र के अंश से ( अर्थात्‌ प्रथिवी के शामऊ हाने 
के कारण राज्ञा प्रजा वगे का दो हुई वस्तु म्रहग करता है ॥(श॥। 
प्रतिशह्नीष्व भद्रं ते तारणाथ मम प्रभो | 
तद्रामः प्रतिजग्राह मुनेस्तस्य महात्मनः ॥१३॥ 
अतः हैं प्रभो | मुके तारने फे लिए तुम इस 'चाभूषण फो 
प्रददश करो | तुम्हारा मद्नल हो, ( इस युक्तियुक्त सप्रमाण कथन 
को सुन ) श्रीरामचन्द्र जी ने महर्पि अगस्त्य जो दा दिया हुआ 
ककुण ले लिआ ॥१३॥ 
दिज्यमाभरणां चित्रंप्रदीप्रमिव भारक्षरम्‌ | 
प्रतिग्रद्य ततो रामस्तदाभरणमुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
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वह ( जड़ी हुई मणियों के कारण ) रंग बिरद्भा उत्तम आभरण 
सूर्य की त्तद दमक रद्ाया था। श्रीरामचन्द्र जी ने उसे ले 
लिआ ॥१७॥ 


[ टिप्पणी--प्रक्षिप्त चौदद श्लोक यहाँ समाप्त हुए । ] 
आगमं तस्य दीप्रस्य :ष्ठुमेवोपचक्रमे । 
अत्यदृशुतमिद दिव्यं वषुषा युक्तमद्भुतम्‌ ॥३४॥ 
फिर उन्होंने अगस्त जी से पछा कि--हे भगवन ! यह 
दिव्य दसकता हुआ ओर वड़ा अदभुत गहना ॥३४७॥ 
कथय भगवता प्राप्त कुतो वा केन वा हतम्‌ | 
कौतृहलतया ब्रह्मन्‌ पृच्छामि त्वां महायशः ॥३४॥ 
हैँ त्रक्मन्‌ ! यह तुम को कैसे और कहाँ मिला ? यह तुम को 
किसने ला कर दिआ ? हे मद्दायशस्वी भगवन्‌! मैं यह सब 
(केवल) छोतृडलवश तुससे पू छता हूँ। ( में इसे चोरी का माल 
समम अनुसन्धान नहीं कर रहा हूँ ) ॥३श॥। 
शआश्रर्याणां चहुनां हि निधिः परमको भवान्‌ । 
एवं ब्र॒वति काकुत्स्थे मुनिवाक्यमथातन्रवीत । 
शुणु राम यथाद्वत्तं पुरा त्रेतायुगे युगे ।।३६॥ 
इति पद्धसप्ततितम. सर्गः ॥ 
क्योंकि आप तो आश्रयेश्रद वस्तुओं के सागर हैं। श्रीराम- 
चन्द्र जी के यह कहने पर, अगस्त्य जी कद्दने लगे--हे राजन ! 
अच्छा, तो अब आप त्रेतायुग का ( एक ) वृत्तान्त सुनिए ॥३६॥ 
उत्तसर्कागड दा छिुद्त्तरत्रा संग समाप्त हआ | 
<>परिलतके 


सप्तसप्ततिसमः सगेः 
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पुरा त्रेतायुगे राम वभूव वहुविस्तरम्‌ । 
समन्ताद्रोजनश॒तं विमृर्ग पक्षिवर्मितम्‌ ॥२१॥ 
दे श्रीरामचन्द्र ! पूवेऋाल में त्रेतायुग में यहां एक बहुन वड़ा 
वन था, जिसका विस्तार सी योजन का था और जिममें न तो 
कोई पच्ची रहता था और न कोई अन्य जंगली पशु ही ॥१॥ 
तस्मिन्‌ निर्मालुपे5रण्ये कुवांणस्तप उत्तममर । 
अहमाक्रमितु' सौम्य तदारणयमुपागमम्‌ ॥२॥ 
है सोम्य ! में घृूमता फिरता इसी निर्जेत वन में तप करने को 
आया ॥शा 
तस्थ रुपमरणयरय निर्देष्डहु न शशाक ह 
लमूले आप ्छ ब् 
फलमूले; सुखास्वादवहुरुपश्व कानन: ॥३॥ 
मैंने चाह कि, उस वन का आदि अन्त ( लंबाई चोढहाई ) 
का द्वाल जानू, परन्तु मुझे पता न चल सक्रा। है राघव! दम 
वन में फल और मून्त पढ़े स्वादिष्ट थे भोर अनेक प्रवार फे 


« ( बच्चों के समूह ) वन देख पड़ते थे ॥श॥ 


तस्यारण्यस्य मध्ये तु सरो येननमायतम्‌ । 
हँंसकारणडवाकी चक्रवाकोपशोमितम्‌ ॥४॥ 
दस वन के बीच एक बड़ा रमणीय तालाब था कमाए भी, 
जिसका विस्तार चार छोस का था। वालाव एंसों बफपादों कौर 
कारण्डव पत्तियों से छुशोभित या ॥शा। 


अभकककत >डयाकन, >बी 3. करे. 


3४२ उत्तरकाण्डे 


पत्मोत्तलसमाकीर्ण समतिक्रान्तशैवलम्‌ | 
तदाश्वयेमिवात्य्थ सुखास्वादमचुत्त मम ॥५॥ 
इसमें कप्रत और कुमुद के फूल खिले हुए थे और खिवार 
(जल में उत्पन्न होने याज्ञी एक अक्कार की घास, जिससे 
खेंड्सारों में चीनी साफ की जाती है ) दिखाई भी न पढ़ता था! 
उसमें विलक्षणता एक यह भी थी कि, उसका जल बड़ा स्वादिष्ट 
यथा ॥५॥ 
अरनस्क तदक्षोम्यं श्रीमत्पक्षिगणायुतम्‌ । 
तस्मिन्‌ सर; समीपे तु महदहृसुतमाश्रमम ॥4॥ 
उस तालाब के तट के समीप घूल गदो से रहित, पक्षियों से 
शोमित ओर कोलाइल रदित ( शान्त ) एक बड़ा अदभुत आश्रम 
या ॥६॥ 
पुराणं पुणयमत्यथ तपस्विजनवर्जितम्‌ | 
तब्राहमवर्स रात्रि नेदावीं पुरुषपंभ ॥७॥ 
बह आश्रम बड़ा पुराना और पविन्न था, परन्तु उसमें एक भी 
तपस्त्री नहीं देख पड़ता था।हे श्रीरामचन्द्र | गरमी के दिलों में, 
में एक रात उसीमें टिका रहा ॥॥ 


हर जी 
प्रभात काल्यमुत्याय सरस्तहुपचक्रमे । 


अयापश्यं शर्व तत्र सुपुष्मरजः! कचित्‌ ॥4॥ 


चड 
जब में प्रातःकाल उठ कर, उस सरोचर के तट पर ( स्नाना- 
दिऊ करने को ) गया; तब मैंने एक बड़ा सोटाताजा और साफे 
झुयरा सुदा पड़ा देखा ॥८।॥ 


रन 


सप्तसप्ततितमः सर्ग: ऊछ३ 


तिष्ठन्तं परया लक्ष्म्या तस्मिस्तोयाशये ठप । 
तमथ चिन्तयानो5हं मुहूर्त तन्र राघव ॥६॥ 


विष्टिश्तोस्मि सरस्तीरे कि न्विदं स्पादिति प्रभो। 
अथापश्य॑ मुहुर्तात् दिव्यमद भुतठशनम ॥१०॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! बह सुर्दा उस सरोवर का शोभा रूप जान 
पड़ता था। थोड़ी देर तक तो में यद्ट सोचता रहा कि, यह है 
क्‍या ? मैं उस स्थान में वेठा एक महत्ते तक सोच ही रहा था कि 
इतने में मेने एक और आगम्रर्यप्रद चमत्कार देखा ॥६॥१०॥। 
विमान परमेदार हंसयक्त मनोजवम । 
अत्यथ स्वर्गिणं तत्र विमाने रघुनन्दन ॥११॥ 
हे राम ! उस जगह मन फे वेग की तरह शीघ्रगामी, एंसों से 
युक्त एक अत्यन्तोत्तम विमान उत्तरा | उस विमान में अत्यन्त 
रूपवान एक स्वर्गीय मनुष्य देख पढ़ा ॥९ श॥| 
उपास्तेः्प्सरसां वीर सहसख्त दिव्यभूषणप | 
' गायन्ति काथ्रिद्रम्याणि वादयन्ति यवापराः ॥१२॥ 
मृदड़वीणापणवातन्नत्यन्ति च तथापरा: । 
अपराथन्द्ररश्म्याभहेम ट एठ मेहा घने; ॥९ ३॥ 
देशधूयुवदनं तस्य पुएडरीकनिभेक्षणाः 
तत) सिंहासन हिल्वा मेरुकूटमियरांशुमान ॥१४॥ 
उसके साथ ( उस विमान में | हज़ारों अप्मगए यो, जा 
अच्छे अच्छे आभूषण पदिने हुए थीं। उनमें से बोई गाती यी 


उ्छ््ट उत्तर्काण्डे 


कोई मृदद्ध वीणा बजा रद्दी थी, कोई ढठोलक वजा रही थी। उनमें 
से वहुत सी नाच रहीं थीं और कोई कोई चन्द्रमा के समान सफेद 
ओर सोने की डंडी वाले वहुमूल्यवान चमर, उस विमान में बैठे 
हुए कमलनयन स्वगंवासी के ऊपर डुल्ा रदह्दी थीं। फिर जिस 
प्रक्तार सूर्य भगवान सुमेरु से रतरते हैं, उसी प्रक्रार वह स्वर्गीय 
जन उस विमान से उतरा ॥१शा१्शाश्ए॥ 


पश्यतों में तदा राम विमानादव रुद्य च्‌ | 
त॑ शर्व भक्षयामास स स्वर्गी रघुनन्दन ॥१५४॥ 


दे राम ! अब्र मेरी दृष्टि उत्तीको ओर लगी हुई थी ( और में 
देख रहा था कि, वह क्या करता है ) मेरे देखते देखते उसने 
उतर कर उस मुर्दे के शरीर का सास खाया ॥१श। 
ततो श्ुक्‍्वा यथाका्म मांसं वहु सुपीयरस । 
अवतीय सरः स्वर्गी संप्रष्ठुम॒ुपचक्रमे ॥१६॥ 
उस भुर्दे के शरीर छा सुपुष्ट माँस भर पेट खा चुकने बाद 
उस रघर्गीयजन ने तालाब में द्वाथ मुँह घोया ॥१६॥ 
उपस्पृश्य यथान्यायं स स्वर्गी रघुनन्दन | 
आरोहुमुपचक्राम विभानवरमुच्मम्र्‌ ॥१७॥ 


वह स्वर्गीयजन हाथ मुँह थो, पुनः उस उत्तम विसान पर 
सवार होने लगा ॥१०॥ 


तमहं देवसक्षाशमारोहन्तमुदीक्ष्य वे । 
० ५ श्‌ 
अयाहमन्रुव॑ वाक्‍्यं तमेव पुरुषपभ ॥१८॥ 


च्क्‌ 
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है राम ! उस समय मुमसे न रहा गया। उस देवता के 
समान पुरुष के विसान पर चढ़ते देख, हे पुरुषश्रे्ठ ! मे ने उससे 
प्‌ छा ॥१८॥ 


को भवान देवसड्आाश आहारथ विगर्दितः । 
महसि 
लगेदं भ्ुज्यते सोम्य किम वक्तुमहसि ॥१६॥ 
आप कोन हैं ? देवता फे समान रग रूप पा कर भी आप 


ऐसा निन्दित भोजन क्‍यों फरते हैं ? भाप इसे क्‍यों खाते हैं ? 
मुझे सारा वृत्तान्त सुनाइए ॥१६॥ 


कस्य स्पादीदशो भाव आहारो देवसम्मत | 
९ हे पु मिच्छासि 

शाश्वय बतते सोम्य श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । 

नाहमापयिक मनन्‍्ये तद भष्ट्यमिमंं शवम्‌ ॥२०॥ 

है सीम्य ! ऐसा कोई न होगा; जो ऐसा श्रेप्ठ शरीर 
पा कर ऐसा ( घिनौना ) भोजन करे। तुम्दाया इस मुर्दे यो 

खाला सुमे उचित नहीं जान पढ़ता मुझे तो इससे बढ़ा व्न्मिय 

हो रहा है। सो, तुम इसका सव ठीक ठीक द्रत्तान्त मुमसे 
कहो ॥२०॥ 


इत्येबमक्तः स नरेन्द्रनाकी 
कौतृहलाद सूदृतया गिरा च । 


श्रत्वा च घाक्‍्य मम सबमेतत्‌ 
स्व तथा चाकथयन ममेति ॥२१॥ 


इति सप्तसतत्तितमः रुगं॥॥ 


उत्तरकाण्डे 


५४६ 
हे राम ! जब मैंने उत्से ऐसा कहा ; तब वह स्वर्गीयजन मेरे 
वचन सुन, कौतूहलवश, सत्य और सुदुवाणी से अपना सब 


वृत्तान्त मुकसे कहने लगा ॥२१॥ 
उत्तरकाएंड का नतद॒त्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


ब्न्न्न्श्छ | अननपकमनक,. 


८45 (0 
अप्टसप्ताततम: संग; 
२ण-ः-_«" टैं) ॥ +>>न्‍नन- 
श्रुत्वा तु भापितं चाक्य मम राम शुभाक्षरस्‌ । 
प्रा्ललिः प्रत्युवाचेद स्‌ स्वर्गी रघुनन्दन ॥१॥ 
हे रघुपते ! शुभाक्षरों से युक्त मेरे वचन सुन कर, वह स्वर्गीय- 
जन द्वाथ जोड़ कर मुमसे कहने लगा ॥॥॥ * 
शुणु ब्रक्मन पुरा हृ् ममेतत्सुखदुःखयेः । 
अनतिक्रमणीयं च यथा पृच्छसि मां दिन ॥२॥ 


दे भगवन ! मेरे सुख छुः् का पुराना वृत्तान्त यदि आप 
मुनना ही चाहते हे, तो अच्छा सुनिए। मेरे लिए यह बन्धन 


अनिवार्य हु ॥२॥ 
पुरा वेदभकों राजा पिता मम महायशाः । 


सुदेव इति विख्यातस्रिपु लोकेपु बीयेवान ॥३॥ 


प्वकाल में सुदेव नाम के एक राज़ा हो गए हैं, जो तीनों 
श्७ बिक ् 5७ हक रा 
लाकों में एक प्रसिद्ध बलवान्‌ राजा समझे जाते थे और विदर्भ 
ऋरते थे। दे ही मेरे पिता थे ॥३॥ 


देश में राज्य 


अधप्सप्रवितमः सर्ग: छह 


तस्य पुत्रद्दयं ब्रह्मन द्वाभ्यां स्लीभ्यामनायत | 
भहं श्वेत इति झूयातों यवीयान्‌ सूरयो5्भवत्‌ ॥४॥ 
हे त्रह्मनू | दनकी दो रानियों से दो पुत्र उत्पन्न हुए एक तो 
में दी “श्वेत” हूँ; दूसरा मेरा छोटा माई था, लिसका नाम सुरथ 
था ॥४॥ 
ततः पितरि स्वयांते पारा मासभ्यपेचयन | 
तब्राह कृतवान राज्यं धम्य च सुसमाहितः ॥५॥ 


जिस समय पिता जी रवग सिधारे, उाख समय नगरवबासियों 
ने मुझे राजा बनाया। में चड़ी सावधानी से घर्मपर्वक राज्य फरने 


लगा ॥४|॥| 
एवं वर्षसहस्लाणि समतीतानि सुत्रत । 
राज्यं कारयतो ब्रह्मन प्रजा धर्मण रक्षतः ॥६॥ 
हे त्रह्मन्‌ ! हे सुप्रत ! इस प्रकार राज्य करते हुए भोर घर्म- 
पृव्ृक श्रजा का पालन करते हुए, मुझे एक जार बष बीद गए ॥8॥। 
सोह5हं निमित्ते कस्मिंथ्रिद्धिज्ञातायुद्धिनोत्तम । 
कालंधर्म हृदि न्यस्य ततो वनमुपागमम्‌ ॥७॥ 


है द्विजोत्तम | किसी उपाय से अपनी आयु को अवधि जान 
ओर प्रत्येक शरीरधारों मरणशील हूँ. इस बात की विधार, में पन 
में चला आया ॥७॥ 


सो5हं दनमिदं दुर्गे मृगपश्षिविवर्गितम । 
तपशथतु प्रविष्टोडस्मि समीप सरसः झुभे !<«॥ 


ज्छ्८ उत्तरकाण्डे 


इस पशुपत्षीरद्धित निर्मल वन में आ, में इस शुभ सरोवर के 
समीप तप करने लगा ॥८॥ 


स्रातर सुरथ राज्ये अभिषिच्य महीपतिमस्‌ | 
इदं सरः समासाद्र तपस्तप्तं मया चिरस्‌ ॥६॥ 
अपने भाई सुरथ को राजगद्दी पर बिठा, मेंने इस सरोवर के 
निकट चहुत दिनों तक तप छकिआ ॥8॥ 


सो5ह वर्पसहर्राणि तपस्नीणि महावने । 
तप्त्वा सुदुष्करं प्राप्तो त्मसोकमजुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
यहाँ तक कि, तीन हज्ञार वर्षों तक दुष्कर तप कर, में 
परमश्रेष्ठ श्रद्मल्ेक में पहुँचा ॥१०॥| 


तस्येमे स्पर्ग भूतस्य धुत्पिपासे द्विजोच्तम । 
वाधेते परमे बीर ततों व्यथितेन्द्रियः ॥११॥ 
हे द्ििजोत्तम | स्व॒गलोक में पहुँच कर भी मैंभूल और 
प्यास से सन्तप्त दो विकल्त हो गया, सारा शरीर शिथिल पढ़ 
गया ॥११॥ 
गत त्रिश्ु॒वनश्रेष्ठ पितामहमुवाच है । 
भगवन्‌ ब्रह्मलोकेण्य शुत्पिपासाविवर्जित: ॥ १ श।.. | 
तब में त्रिभुवन में श्रेष्ठ तक्मा जी के निक्रद जा बोला-हहे 
प्रह्नन | इस लोक में तो भूख प्यास न लगनी चाहिए ॥१शा 
कम्याय॑ कर्मणः पाक! धुत्पिसानुगों हम । 
शाह; कथ में देव तह में त्रद्दि पितामह ॥११॥ 


डर 
न्म्हैं 


अष्टस प्ततितम: सर्गः ६ 


फिर यह मेरे किन कर्मा छा फन्र है जो मैं मारे भूख प्यास के 
विकल हूँ | हे पितामद्द ! मुके चतलाइए कि, में यहाँ क्या भोनज 
करूँ ॥१३॥ 
पितामहस्तु मामाह तवाहारः सुदेवज । 
स्वादूनि स्वानि मांसानि तानि भक्षय नित्यश! ॥१४॥ 


मेरी यह बात सुन कर ब्रह्मा जो बोले -हे सुदेव नन्‍्दन ! तुम्हारे 
लिए तुम्दारा ही स्वादिष्ट सुन्दर मांस हैं, उसी को नित्य खाया 
करो ॥१४॥ 
स्वशरीरं त्वया पुष्टं कुवंता तप उत्तमम्‌ | 
अनुप्ठं रोहते श्वेत न कदाचिन्‌ महामते ॥१५॥ 
दत्त न ते5स्ति सक्ष्मोडपि तप एवं निपेव्से | 
रे ९ 
तेन स्॒गंगतो वत्स वाध्यसे छ्ुत्पिपासया ॥१६॥। 
हे श्वेत | तुमने तप फरते समय अपने शरीर ही को पुप्ट दिया 
था | इससे तुम निश्चय समभो कि, थिना बोचे फल कमी नहीं 
मिलता | तुमने कभी ज़रा सा मी दान नहीं किया | तुम केबल 
तप ही करते रद्दे हो | इसीलिए स्वर्ग में पहुँच कर भी तुम्हें भूख 
प्यास सता रही है॥ १५॥१६॥ 
स त्वं सुपुष्टमाहारं। स्वशरीरमनुत्तमम | 
भक्षयित्वामृतरसं पे ः 
र तेन दृत्तिभविष्यति ॥१७॥ 
तुमने अपने सवा खा फर जिस्त शरीर छा हृप्त किच्ा था दौर 
मोटा ताज्ञा चनाया था, अब उसो को अमृन रस के मुल्य स्गया 
करो । ऐसा फरने से ठुन्दारी मूरय मिट जाया फरेगी ६5१ 
चा० रा०3०--१३ 


७४० उत्तरकाण्डे 


यदा तु तद्द नं श्वेत अगस्त्यः स महान्॒षि) । 
आगमिष्यति दुर्धपस्तदा कृच्छादिमोक्ष्यते ॥१८॥ 
हें श्वेत ! जब उस वन में दुर्धव भगवान्‌ अगस्त्य जी आवेंगे 
तब तुम इस कष्ट से छूटोगे ॥१८॥ 
स हि तारयितुं सौम्य शक्तः सुरगणानपि | १. 
कि पुनस्त्वां महावाहो क्षत्पिपासावशंगतस्‌ ॥१६॥ 
है सौम्य ! वे तो देवताओं को भो तारने में समर्थ हैं । तुम्हारी 
तो बात ही क्‍या है। तुम तो केवल भूख प्यास ही से पीड़ित 
दो ॥१६॥ 


सोज् भगवतः श्रुत्रा देवदेवस्य निश्चयम्‌ । 
आहारं गर्ित कुमि स्वशरीरं द्विजोत्तम ॥२०॥ 


हें द्विजोंचम ! इस प्रकार देवदेव त्रह्मा जो के बचन सुन कर 
मैं अपने इस शरीर का नित्य गह्दित भोजन करता हूँ ॥२०ा। 


बहुन वर्षंगणान्‌ ब्रह्मन्‌ झुज्यमानमिर्द मया | 
क्षयं नाभ्येति ब्रह्मर्द ठ॒प्तिश्षापि सममोत्तमा । २१॥ 


हे ब्रद्मन ! इसे खाते खाते म्रुके बहुत वर्ष बीत गए। न तो ₹ 
मेरा यह मुद्रा शरीर द्वी क्षय होता हे और न मुझे तृप्ति ही होतो 
है ॥२१९॥ 


तस्य में कृच्छुभूतस्य दृच्छादस्मादिमोक्षय | 
अन्येपां न गतिद्यत्र कुम्भयोनिमते हिजम ॥२२॥ 


अष्टसत॒तितमः सर्ग: ५१ 


हैं भगवन्‌ ! आप मुझ अति दुखियारे को इस महाक्तेश से 
छुड़ाइए । क्योंकि अगस्त्य जी को छोड़ भोर कोई मुझे इस क्लेश 
से मुक्त नहीं कर सकता ॥रशा 
इृदमाभरणं सॉम्य धारणा् द्विनोत्तम । 
प्रतिगरहणीष्व भद्रं ते प्साद कतमहध्ति ॥२३॥ 
है समय है द्विजोत्तम ! यह एक सुबर्ण का भूषण में मुम्दारे 
पहिनने के लिए देता हूँ। इसे लो और मेरे ऊपर कृगा करो 
तुम्दारा/मज्नल हो ॥२३॥ 
इद तावत्सुवर्ण च धन वद्धाणि च द्विज। 
भक्ष्यं भोज्यं च ब्रह्मप ददाम्याभरणानि व ॥२४॥ 
सर्वान कामान प्रयच्छामि भोगांश मुनिपुद्धच । 
. तारणे भगवन मद्ध॑ प्रसादं कतमहंसि ॥२५॥ 
हे ब्रह्मप |! यह सोने फा गददना, अच्छे श्रन्छ चम्र, भरय. 
भोज्य, आभरण एवं समस्त काम्य पव॑ उपभोग्य एटार्य में दान 
करता हैं; इन्हें फ़पया तुम ले लो और हे मुनिश्वेष्ठ! अब तुम मुझे 
तारने की कृपा करो ॥२४॥२४॥ 
तस्पाहं स्वर्गिणो वाक्य श्रुत्वा दुःखसमन्वितम्‌ | 


तारणायोपजग्राह तदाभरणमुत्तमम ॥२६॥ 
हे राम | तब उस स्त्रगीय मनुष्य को इन दुःघ्मरोी दावों व 
सुन, उप्तके तारने के लिए मेंने इसके दिए हुए (कपड़े और ) 
उत्तम आभूषण ले लिए ॥२६॥ 
मया प्रतिशद्दीते तु तस्मिभाभरणे शुभे । 


मानुपः पूवेको देहो राजरपर्तिननाश ह ॥२७)॥ 


छ्श्र उत्तरकाण्डे 
. है राजर्पे ! ज्योंही मेने वह कंकण महरण किआ, त्यों ही उसका 
पूर्व जन्म का सतत शरीर नष्ट हो गया ॥२७॥ 
प्रनऐ्ठे तु शरीरेब्सो राजर्पि! परया मुदा ! 
ठप्तः प्रमुदितो राजा जगाम त्रिदिवं सुखम्‌ ॥२4८॥ 
उस शरीर के नष्ट होते ही, वह राजर्षि ठप्त हो गया ओर . 
प्रसन्न होता हुआ स्वर्ग को चला गया ॥२८॥ 
तेनेद शक्रतुल्येव दिव्यमाभरणं मम । 
तस्मिन्निमित्ते काकुत्स्थ दत्तमदुभुतद्शनम्‌ ॥२६॥ 
| इति अपध्य्सप्ततितमः सर्गः ॥ ु 
है राम ! चन्द्रमा के समान दप्तकवाला यह अद्भुत आभूषण 
उस स्वर्गीयजन ने अपने उद्धार के लिए मुझे दिआ था ॥२६॥ 
उत्तरकाण्ड का अठदृत्तरवोँ सर्ग समाप्त हुआ | 
*-४98-- 
एकोनाशीतितमः सर्गः 
मम २ मा 
तदद्भुवतमं वाक्य श्रुलागस्त्यस्य राघव३ । 
गौरवाहिस्मयाचेत्र भूयः प्र प्रचक्रमे ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी श्गस्त्य जी के ऐसे अत्यन्त अदभुत चचन सुन 
कर, गौरव ओर वित्मय की प्रेग्या से पुनः पूं छने लगे ॥१॥ 
भगवन्‌ स्‍्तहन घोर तपस्तप्यति यत्र सः । 
श्येतो-वेदभकी राजा कं तदमृगद्धिजम्र ॥२॥ 


| 


एक्रोनस प्तवितमः सर्ग: ज्ध 
हे सगवन्‌ ! जिस वन में विदर्भदेशाधिपति श्वेत तप करता 
था, वह घोर वन छिस लिए पशुपक्षीद्दीन हुआ ? ॥शा 
तन स कयं राजा शून्य मचुजवजितम्‌ । 
तपथत प्रविष्टट स श्रोतुमिच्छामि तत्ततः ॥३॥ 
/ उस पशुपत्ञीहदीन एवं मनुष्यव मित वन में, वह राजा तप करने 
क्यों आया था ? यह ठीक ठीक जानने को मेरो इच्छा है ॥३॥ 
रामस्य वचन श्र॒त्वा केतूहलसमन्वितम्‌ । 
वाक्य परमतेजस्त्री वक्तुमेवेपचक्रमे ॥४॥ 
परम तेजरबी अग॑म्त्य जो, श्रोराम बन्द्र जो के कौतूहल पूरे 
बचनों को सुन, कद्दने लगे ॥४॥ 
पुरा कृतयुगे राम मनुदंण्ठघरः पशु! । 
तस्य पुत्रो महानासीदिक्ष्वाकु! कुलनन्दनः ॥५॥ 
हे राम! पूवकाल में सतयुग में महाराज मनु इस प्रथिवी- 
मरडढल पर राज्य करते थे। वंश के घद़ाने वाले एवं प्रसिद्ध 
उनके पुत्र इच्तराकु हुए ॥५॥ 
त॑ पुत्र पूवक राज्ये निक्षिप्प शुद्रि दुजयम_। 
पृथिव्यां राजवंशानां भव कर्तेत्यवाच तम_॥६॥ 
मद्दाराज मनु ने अपने टुर्जेय पुत्र महारात इर्शाक को राज- 
सिंहासन पर बिठा कर, उनसे फद्दा--ठुम राजा होढर, इस 
पृथिवी पर राजवंशों की प्रतिष्ठा करो ॥5॥ 
'तयैद च पतिड्ञातं पितुः पृत्रेण रापव । 
ततः परमसन्तुष्ठो मनुः पत्रमुदाच है ॥७॥ 
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है ओरामचन्द्र ! जब महाराज इच्चाकु ने अपने पिता का यहद 
फटददना मान लिआ; तव महाराज मनु बहुत सन्तुष्ट हो कर पुत्र से 
चोले ॥०॥ 


प्रीते5स्मि परमोदार करता चासि न संशय; । 
दण्डेन च प्रजा रक्ष खा च दण्डमकारणे ॥८॥ ५० 
है परमोदार पुत्र ! में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम वंशकत्ता 
होगे | तु+ दण्ड द्वारा प्रजा को रक्षा करना, परन्तु किसी निरपराध 
को दण्ढ मत देना ॥८॥ 
अपराधिपु ये। दण्डः पात्यते सानवेषु वै । 
स ढण्डो विधिवन्भुक्तः स्वर्ग नयति पार्थिवम्‌ ॥६॥ 


अपराधी को जो यथोचित द्रष्ट दिआ जाता है, वही राजा को 
स्वग ले जाता है ॥६॥ 


तम्मादण्डे महाबाहो यत्रवान्‌ भव पृत्रक | 
धमे। हि परमो लोके कुबतस्ते भविष्यति ॥१०॥ 
अतण्व है महावाहो! है बेटा ! दण्ड देने में तुम बहुत 


सावघान रहना | शासन करते समय यथोचित्त रीत्या बड़े पुण्य » 
की प्राप्ति होगी ॥१०॥ 


इति त॑ वहु सन्दिश्य मनुः पुत्रं समाधिना । 


जगाम त्रिदिवं हष्टो ब्रह्मत्तोक॑ सनातनम्‌ ।॥११॥ 


इस प्रकार अपने पुत्र को मली भॉति समझा घुम कर, 
सद्दाराज मनु समाधि द्वारा सनातन ब्रद्ध्षोक को ववक्ले गए ॥११॥  £ 


एकोनसततितमः सग : श्र 


अयाते त्रिदिवे तस्मिलिए्वाकुरमितप्रभः । 
जनयिष्ये कथ॑ पुत्नानिति चिन्तापरोध्मवत्‌ ॥९२॥ 
उनके स्वर्गवासी होने पर, मद्दापराक्रमी इच्चाक को यह चिता 
। हुई कि, मैं कैसे उत्पन्न फरूँ॥१श॥। 
कर्षमिवहुस्पैश्न तैस्तैम॑सुसुतस्तदा । 
जनयामास धर्मात्मा शर्त देवसुतेपमान ॥१३॥ 


फिर विविध प्रकार के यज्ञ झौर तप कर तथा दान दे, महा- 
राज इच्वाऊु ने देवपुत्रों के समान सौ पुत्र उत्पन्न किए ॥१३॥ 


तेषामवरजस्तात सर्वेपां रघुनन्दन । 
५: 
न शुभ्रपति पूवेजान ॥ १४॥ 
हे राम ! उनमें जो ' सब से छोटा या, वह बढ़ा मूस्ख और 
विद्याहोन था। वह अपने बड़ों फी सेवा शुश्तुपा नहीं फरता 
था ॥१४॥ 


नाम तस्य च दण्डेति पिता चक्रे प्टयतेनसः । 
खवश्यं दण्ठपतनं शरीरेष्स्य भविष्यति ॥१५॥ 


उप्त अल्पतैमस्वी पुत्र छा नाम महाराज हुदबाक ने दरद 


रखा | यह नाम इस लिए रखा कि, उन्होंने समन्द लिझा फि, इस 
मू्ख पर दुण्डपात (इसकी मूखंताइश ) भपेश्य होगा ॥१५" 


झपश्यमानस्त देश घोर एत्नस्य राषव | 
उप रू कर. रे रि 
विन्ध्यशेदलयेमस्‍प्ये राज्य प्रादादरिन्दम ॥९६॥ 
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हे शब्रुसूदन ! है राम ! जैसा दरड उद्दण्ड पुत्र था, वैसा ही 
इसके योग्य इच्चाकु ने विन्ध्याचल और शेत्रल पवत के बीच के 
देश का अति घोर राज्य इसको दिआ ॥१६॥ 
| ज 
स दण्ठस्तत्र राजाभूद्वम्ये पवतराधसि । 
पुरं चाप्रतिम राम न्यवेशयदलुत्तमभ्‌ ॥१७॥ 
उन र॒म्य प्वतों के बीच वाले देश का दण्ड राजा हुआ । 
हूँ राम ! वहाँ उसने एक बहुत उत्तम नगर भी बसाया ॥१७॥ 
पुरस्य चाकरोन्नाम मधुमन्तमिति प्रंभो । 
पुरोहित तूशनसं वरयामास सुत्रतम्‌ ॥१८॥ 
हे राम ! उस पुर का नाम मधुमन्त रक्खा और उसने सुन्नत 
शुक्राचाये को अपना पुरोहित बनाया ॥१८॥ 
एवं स राजा तद्राज्यमकरोत्सपुरोहितः । 
प्रहष्टमनुजाकीण देवराजे। यथा दिवि ॥१६॥ 
ः राजा दण्ड अपने पुरोहित के साथ उस भ्रसन्न प्रजाजनों से 
भर पूरे देश का राज्य, वैसे ही करने सगा; जैसे इन्द्र देवलोक में 
राज्य करते हैँ ॥१६॥ 
ततः स राजा मनुजेन्द्रपुत्र। 
साथे च तेनेशनसा तदानीम । 
चकार राज्यं सुमहान्‌ महात्मा 
शक्रो दिवीवेशनसा समेतः ॥२०॥ 


इति एकोनाशीतितमः संग: || 


| अशीतितम: सर्ग: ७घ्रऊ 
उस समय महाराज इच्वाकु के पुत्र महात्मा दरढ, शुक्राचार्य 
के साथ अपने विशान्त राज्य का यथाविधि शासन वैसे ही करने 
लगे; जैसे इन्द्र स्वग का करते हैं ॥२०॥ 
उत्तरकाणड का उन्नासीवों सर्ग समाप्त हुआ | 
खा >-+9--- 
शीतितम (१ 
अशीतितमः सगे; 
-+-+४०४-- 
एतदाख्याय रामाय महर्षि! कुम्मसम्भवः । 
अस्थामेवापरं वाक्यं कवायामुपचक्रमे ॥१॥ 
कुम्भयांनि महर्पि अगस्त्य जा श्रारामचन्द्र जी से इस प्रफार 
चद्द कर, इसी कथा के आगे का वृत्तान्व कहने लगे ॥९॥ 
ततः स दु्णढ३ काकुत्स्थ चहुवपंगणायुतस्‌ । 
अकरो त्तत्र दान्तात्मा राज्यं निहतकएटकम्‌ ॥२॥ 
वे बोले--हे राम ! इस प्रकार वह राजा दड यहुन दर्षो तक 
जितेन्द्रिय होकर निष्कण्टक राज्य करता रहा ॥+॥ 
अथ काले तु कस्मिंथिद्राना भागवमाश्रमम्‌ । 
रमणीयमुपाक्रामचत्रे मासि मनोरमे ॥३॥ 
एक दिन चैत के मनोरम महीने में राजा दढ शक्राषाय के 
रमणीक आश्षम में गया ॥३॥ 
तत्र भागवकन्यां स रूपेशाप्रतिमां झुद्दि । 
विचरन्ती वनोहशे दण्टोष्प्श्यदुचमाम्‌ ॥२॥ 


३. 


ज्श्प उत्तरकाण्डे 


और वहाँ उसने विद्दार करती हुईं परम सुन्दरी शुक्राचाय की 
कन्या देखी । वद्द कन्‍या इस भूतल पर सोन्दय में अद्वितीय थी। 
वह उसी वनभूमि में विचर रही थी ॥४॥ 
स दृष्ठा तां सुदुर्भधा अनद्नशरपीडितः । 
अभिगम्य सुसंवि्तः कन्‍्यां वचनमत्रवीत ॥५॥ 


मूर्ख राजा उसे देखते ही काम से पीड़ित हो गया ओर विकल् 
हो, उस कन्या के निकट गया और उससे कहने लगा ॥५॥ 


कुतस्त्ममसि सुश्रोणि कस्य बासि सुता शुभे। 

पीडितोष्ह मनन पृच्छामि त्वां शुभानने ॥६॥ 

सुश्नाणण ! ( पतली कमर वाली !) त यहाँ कहाँ से आई ? 
तू किसकी लब्क है हे शोभने ! सें इस समय काम से पीड़ित 
दो रहा हूँ । इसासे मैं तुमसे पूछ रद्द हूँ ॥६॥ 

तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य मोहोन्मत्तस्य कामिनः । 

भागत्री पत्युवाचेदं बच; सानुनयं लिदम ॥७॥ 


8स मांहोन्मच कारसी के ऐसा कहने पर, श॒क्राचार्य की कन्या 
नम्नदापूवक यह वचन बोली ॥जा॥। 


भागवस्य सुतां विद्धि देवस्याक्िप्रकमेण: | 
अरजा नाम राजेन्द्र ज्येप्टामाश्मवासिनीम ॥८६॥ 


जेन्द्र ) में अक्लिप्टकर्मा शुक्राचाय की ज्येष्ठा पुन्नी हूँ। 
अरजा भेरा नाम है और में इसी आश्रम में रहती हैं ॥८॥ 


मा मां स्पृश बलाद्राजन कन्या पितवशा छाहम । 
गुरु) पिता मे राजेद्ध त्व॑ं च शिष्यों महात्मन) ॥8॥ 


अशीतितम: सगे उ्श्६ 


हैं राजन्‌ ! तुम मुमको बरजोरी मत पकढ़ो । क्योंकि 
अभी कार! हूँ ओर अपने पिता के अधीन हूँ। हे राजेन्द्र ! 

हे पिता तुम्हारे गुरु हैं ओर तुम उन मद्दात्मा के शिष्य 
॥६॥ 


व्यसन सुमहत्कऋद्ध/। स ते दद्यान सहातपा; | 
यदि वान्यन्मया काय धमदष्टेन सत्तथा ॥१०॥ 
यदि तुमने कोई अन्लुचित काम किचा तो वे महातपा यहुत 


क्र द्ध होंगे भौर तुम्हे विर्षात्ति में डाल देंगे। यदि तुम्हारी यही 
इच्छा है, तो मुझे धमंविधि से चरण करो ॥१०॥ 


वरयस्व नरश्रेष्ठ पितरं भे भहाद्रतिम | 
अन्यया तु फल तुमभ्यं भवेदधोराभिसंहितम्‌ ॥११॥ 
है नरश्रेष्ठ ! महाद्यतिमान मेरे पिता जी के पास ज्ञा कर 
मेरे लिए प्रार्थना करो । अन्यथा फरने से तुमको बड़ा बुरा एस 
भोगना पड़ेगा ॥११॥ 


क्रोघेव हि पिता मेसों त्र्ोक्यमपि निद देव । 
दास्यते चानवयाड़ीं तव मां याचितः पिता ॥<२। 


क्योंकि ऋद्ध होने पर मेरे पिता जी प्रिलोदो हो मग्म पर 
सकते हैं। है अनिन्दित ! सम्भव है मेरे लिए शाथना पबरने घर 
मेरे पिता ममे तुमफो दे मी दें ॥२॥ 


एवं त्रवाणामरजां दण्ड; फामवर्श गतः । 
प्रद्युवाच मदोन्मच) शिरस्पाणय चाहलिम्‌ ॥?३॥ 


७६० ' उत्तरकाण्डे 


जब अरजा ने इस प्रकार फद्दा, तव काम से विकल एवं 
मदोन्मच राजा दण्ड द्वाथ जोड़, सिर नवा बोला ॥१३॥ 


प्रसादं कुरु सुथोणि न काल क्षेप्तुमहसि । 
त्वत्कृते हि मम प्राणा विदीयेन्ते वरानने ॥१४॥ 


हे सुश्रोणि ! अब मेरे ऊपर कृपा कर, बथा समय सतत खो । 
हैं वरानने ! तेरे पीछे अब मेरी जान निकलना चाद्दती है ॥१छ॥ 


त्वाँ प्राप्य तु वधो वापि पाप॑ वापि सुदारुणम्‌ । 
भक्त भजर्व मां भीरु भजमान सुविदलम_ ॥१४॥ 
तू मुमसे मिल जा। फिर भल्ते ही में मारा जाऊँ, भत्ते ही 
ममे घोर पातक ही क्यों न लगे । हे भीर ! में बहुत विकल द्वो रद्दा 
हूँ । अब तू अपने चादने वाले को अपना ले ॥१शा। 
एबमुक्ला तु वां कन्यां दोभ्यो प्राप्य वल्लाहवली | 
विस्फुरन्तीं यथा काम मेथुनायोपचक्रमे ॥१६॥ 
यह कह उस्र बलवान दण्ड ने चरजोरी दोनों द्ाथों से उछ 


कन्या को 'आलिंगन किआ और उस छुटपटातों कन्या फे सा थ 
यथेप्ट विद्दार किआ ॥१६॥ 


तमनथ महाधघोरं दण्डः ऋृत्ा सुदारुणम_। 
नगर प्रययावाशु मधुमन्तमनुत्तमम् ॥१७॥ 


इस प्रकार वह राज़ा दण्ड बह गद्दित एवं भयानक अनाथ _ 


करके, बड़ी फुर्ती के साथ अपनी मधुमन्त नामक राजघानी फो चल 
गाया ॥५१७)॥ 


एकाशीतितमः सर 


] 
ुब 
ब्*्क 


अरजापि रुदन्ती सा आश्रयस्याविद्रतः | 
प्रतीक्षत सुसंत्रस्ता पितर देवसबन्रिमम्‌ ॥१८॥ 
इति अशोतितमः सगः ॥ 
उघर अरजा भी अपने आश्रम के समीप खड़ी हो और अत्यन्त 


दुःखी दो रोने लगी और अत्यन्त भयभीत हा , देवता के समान 
अपने पिता की वाट जोहने लगी ॥१५॥ 


नी 


उत्तरकाण्ड का अस्सीयों उर्ग पूरा हुआ | 
अलन्‍कम्कमकान. घछ2-+- 
एकाशीतितम (६ 
गशीतितमः सगेः 


बन्‍न्‍-. 0०७७७० 
स मुहर्तादपश्र॒त्य देवर्पिरमितप्रभः | 
स्वमाश्रम शिष्यहतः क्षधात: संन्यवतन ॥१॥ 


महाभतावी देवर्पि शुक्राचार्य जी ने *स घटना के एफ मूह 
बाद दी यह वृत्तान्त सुना | सुनते ही दे अपने शिप्यों सहित 
है 


आश्रम में लीट आए | उस समय वे भरप फे मारे विष ये 


ञ कि 


जज्न्__ 
अन्‍न्‍न्‍क, 


सोष्पश्यद्रजां दीनां रजपा ममभिष्लुनाम ! 
ज्योत्स्नामि१ ग्रहग्रस्तां पस्यूपे न विराजदीम्‌ ॥२॥ 
उन्होंने आमम में लौट फर देगा फि पिरजा रीम ऊीर पुल मे 
भरी प्रात:कालोन फीडछी जुन्हाई छी नसगा, देखा फ्री 


है ॥शा। 


७६ उत्तरकाणडे 


न 


तस्य रोप) समभवत्स्ुधातेस्य विशेषतः । 
- निर्दहन्निव लोकांखीन शिष्यांयेंतद॒ुवाच ह ॥शे॥ 
एक तो वह मद्दाभयद्ुर दुस्संत्राद, दूखरे क्षपा की पोड़ा । 
इन कारणों से ऋषि को बड़ा क्रोध उपच्ता | ऐसा ज्ञान पढ़ा मानों 
वे तीनों लोकों को भस्म कर डालेंगे। उन्हाने ( क्रोध में भर ) 
« अपने शिष्य से कहा ॥शा 
पश्यध्यं विपरीतस्य द॒ण्हस्याविदितात्मनः । 
विपत्ति घोरतज्ञाशां क्रुद्धादम्िशिखामिव ॥४॥ 
देखना, अनात्मक्ष औौर त्रिपतत काम करने वाले दु८्ड पर 
आज अग्निशिखा को तरह ओर मेरे क्राघ से उत्पन्न कैसी विपत्ति 
पड़तो है ॥४॥ 
क्षयोउस्य हुमेते! प्राप्तः सानुगस्थ महात्मनः । 
५ ० वे ४ 
यः प्रदीक्तां हुताशस्य शिखां वे स्परष्ठुमहति ॥५॥ 
इस दुष्ट ने घघकुती हुई आग में द्ाथ लगाया है। अतएव 
परिवार सहित इस दुवु द्वि दुरात्मा का नाश समीप है ॥४॥ 
यस्मात्स कृंतवान्‌ पापमाहश घोरसंहितम | 
तस्मात्माप्त्यति दुर्मेधाः फलं पापस्य कमंण! ॥६॥ 
इस पापी ने ऐसा घोर इुराचार किआ है; अतः इस मूर्ख को 
इस पापकस का फल मिल्लेसा ॥६॥ 
सप्तरात्रेण राजापों सपुत्रवलवाहनः | 
पापकमसमाचारों वर्ध प्राप्स्यति दुर्मतिः ॥७॥ 


कि 


एकाशीतितम: सर्ग; ७5३ 
यह दुमंति राजा साथ रात में पुत्र, सेना और बाहनों सद्दिद 
नष्ट हो जायगा ॥७॥ 
समन्तागद्योजनशर्त विषय चास्य दुम््रतेः । 
धक्ष्यते पांसुवर्षण महता पाकृशासनः ॥८॥ 
इस दुष्ट राजा के राज्य को, चारों ओर सौ योजन तक 
धूल की वृष्टि कर, इन्द्र, ध्वस्त कर डालेंगे ॥८॥ 
| 
सवंसत्वानि यानीह स्थावराणि चराणि च | 
० हक न (०, 
महता पांसुवषण बिलय॑ सदंतोशमन्‌ ॥६॥ 


यहाँ जितने चर और अचर जीव हैं, वे सब घूल फी ग्रूप्टि 
से नष्ट हो जाँयगे ॥६॥ 


दण्डस्य विपयो यांवचावत्सव ममुच्छुयम्‌ । 
पांछुवर्षमिवालक्ष्य सप्तरात्र भविष्यति ॥१०॥ 
दंड का जितना राज्य है, चद समूचा सात दिनों की निरस्तर 
घूलबृष्टि से चौपट हो जायगा। इसका नाम निशान भी न देख 
पड़ेगा ॥१०॥ 
इत्युक्तवा क्रोपताम्राक्षस्तमाअमनिवासिनय | 
जन जनपदान्तेषु स्थीयतामिति चात्रदीत्‌ ॥११॥ 
क्रोध में भरे होने फे कारण लाल लान नेत्र कर, शूझादाद् 
से इस प्रकार राजा को शाप दे कर, उस भासमदासियों से एत-- 
तुम सब दण्ड के राज्य को त्याग कर क्‍ट्टी दूसरी जग चढ़े 
' जञाओ ॥११॥ 


है548/ +#० >> ०० >ने००+>नर>ंन+»« न लम+ 23 कमल .......... 
के उत्तरक्षाण्डे 


श्रुवा तुशनसो वाक्य सो5श्रमावसथों जन! । 
निष्क्रान्तो विषयाच्तस्मात्‌ स्थान चक्रं्थ वाह्मतः ॥१२॥ 
शुक्राचार्य के ये वचन सुन, उस आश्रम के रहने वाले लोग, 
उस राज्य को त्याग, तुरन्त दूसरी जगह चले गए ॥१२॥ 
से वथोक्‍त्वा मुनिजनमरजामिदमत्रवीत । 
इह्ैव वस हुर्मंघे आशभ्रमे सुसमाहिता ॥१३॥ 
शुक्राचार्य ने इस भकार आश्रमवासियों से कद कर, अरजा 
से कद्ा--दे दुवु द्धिन्‌ | तू इसी आश्रम में, रह ॥१३॥ 
इदं योजनपरयन्त सरः सुरुचिस्मभस्‌ । 
अरजे विज्वरा भुंप्व कालबात्र प्रतीक्ष्याम्‌ ॥१४।' 


है अरजे | यह जो एक योजन छा सुन्दर सरोचर है, इस पर 
सू निश्चिन्त है| कर रह और अपने कर्मोा का फल भोगती हुई काल 
की प्रतीक्षा कर अर्थात्‌ यहीं रह कर अपने उद्धार के समय की वाट 
जोहती रद्द ॥१४॥ 


त्वत्समीपे च ये सत्वा वासमेष्यन्ति तां निशाम् । 
के हक कक 
अवध्या पांसुव॒षण ते भविष्यन्ति नित्यदा ॥१४५॥ 
उन रात रात्रियों में जो पशुपक्षी तेरे पास रहेंगे, वे उस घूल 

की धृष्टि से नष्ट नहीं हंगे ॥१श॥ । 

श्रुव्वा नियोगं ब्ह्मपें: सारजा भागदी तदा । 

आई ॒ « ९, 

तथेषि पितर प्राह भागब सृशदुःखिता ॥१६॥ 
त्रद्मर्ि की इस आधा को सुन. भार व्नन्दिनी अरजा ने अत्यन्त 
खी हा, उस आजा को तत्काल स्वीकार कर लिझ्ावशद्वा.. 


रा 
३००>»ममका2»००मपन"क जकाशाकन+मन५+कककक,. करमकनमकन७. न 35 जा | 


। । एकाशीतितम: सर्ग: है 


इत्युक्वा भागवों वासमन्यत्र समकारयत्‌ । 
तन्च राज्य नरेन्द्रस्य सभृत्यवलवाहनम्‌ ॥१७॥ 
यह कह शुक्राचार्य मी अन्यत्र रहने के लिए चल दिए अं 
भ्ृत्य वाहन सहित वह राजा का राब्य ॥१७॥ 


+ सप्ताहद्वस्मसाहुभूतं यथोक्त त्रह्मवादिना | 
तस्यासों दण्डविषयों विन्ध्यशेवलयोद् प ॥१८॥ 
भागव मुनि के कथन्ानुसार सात दिन में धुत्तव॒ष्टि से ध्व 
हो गया | हे राम विन्ध्याचल भोर शेवलपबेत के बीच यह दर 
का राज्य था ॥९८)। 
शप्तो चह्मर्षिणा तेन वैधर्म्मे सहिने कते | 
ततः प्रभृति काकुत्स्थ दण्डकारण्यमुच्यने ॥१६॥ 


सो त्रह्मर्षि के शाए के कारण उसे यहू पाप का फन्न मित् 
ओर दे श्रीरामचन्द्र | तभी से इस देश का नाम दण्डकारण 
प्रसिद्ध इआ है ॥१६॥ 





तपर्दिनः स्थिता द्॒त्र जनस्थानसतो5भवत्‌ । 
एतत्ते सवंमाख्यातं यन्पां पृच्छसि राघब ॥२०॥ 


अं है राम ! तपस्वियों के वास फरने के कारण यह घनस्था 
भी कहलाता है। दे रास ! तुमने जो पृछा, वह सब में 
कहा ॥रणा। 


| सन्ध्याम्पासितु' चीर समयो धतित्रतते । 


एते महपयः सर्वे पूराकुम्मा! समन्ततः ॥२१॥ 
| स० राौ० ४०--१४ 


8 अत जजमन.. नाबन 


जज का. नौ ओ न जलजअ> ० >समनननन 


<६६ ' छत्तरकाझडे 


है वीर ! अच सन्ध्योपासन का समय निकला जाता है 
देखो, ये महर्षिगण अपने अपने घढ़ों में जल भरे हुए चारो 
ओर से ॥२१॥ 
ऋऊतोदका नरव्याप्र आदित्यं पयपासते । 
स तैम्रह्मणमभ्यस्तं सहितैत्रह्मवित्तमें! | 
रविरस्तं गतो राम गच्छोदकप्रुपसपृश ॥२२॥ 
इति एकाशीतितम: सर्ग; 


सनानादिक कर सूर्योपरथान में संलम्त हैँं। हे पुरुषसिद्द ! 
अतएव इन सत्यवादी ब्राह्मणों के साथ बेठ कर, आचमनादि कर 
तुम भी सम्ध्योपासन करो। क्योंकि सूर्य अब अस्त हो 
चके हैं ॥रश॥। 


उत्तरकाण्ड का एक्यासीवों सर्ग समाप्त हुआ | 
“+-पि-++ 
इचशीतितमः स्मः 
जा 
ऋपषेबचनमाज्ञाय रामः सन्ध्यामुपासितुस । 
अपाक्रामत्सरः पुण्यमप्सरोगणसेवितम ॥१॥ 


अगस्त्य जी की आज्ना से श्रीरामचन्द्र जो अप्पराओं से 


सेवित उस निर्मल जल चाजत्ने तालाव के समीप समन्ध्योपासन 
करने को गए ॥१॥ 


तत्रोदकमुपस्पृश्य सन्ध्यामन्वास्थ पश्चिमास्‌ । 
आश्रम प्राविशद्रामः कुम्भयोनंमिहात्मनः ॥२॥ 


रु 


इचशीतितम: सर्ग: $द्क 
वहाँ आचमन प्व्रक सायंसन्ध्योपासन कर चुऋने के बाद 
श्रोरामचन्द्र जी, महात्मा अगस्त्य जी के आश्रम में लीट कर 
गए ॥श॥ 
तस्यागस्त्यों बहुगुणं कन्दमृलं तथीपथम्‌ । 
बिक, €्‌ः 
शाल्यादीनि पवित्राणि भोजनाथंमकल्पयत ॥३॥ 


ऋषि अगस्त्य ने श्रोरामचन्द्र जी को बहुत से कन्द्रमूल, 
ससाले और साठी के चावल का मात आदि पवित्र भोज्य पदाथ 
खाने को दिए ॥१॥ 
स शक्तवान्नरश्रेष्ठस्तदन्नममृतापमय्‌ । 
प्रीतथ परितुष्टश्व ता रात्रिं समुपाविधन्‌ ॥४॥ 
नरश्रेप्ठ श्रोरामचन्द्र जी ने अगस्त्थ के दिए हुए अखूद 
समान पदार्थों शो खा हर्पित हो, बह रात उसी आश्रम में रहर्र 
बिताइई ॥४॥ 
प्रभाते क!ल्यमुत्वाय ऋताहिकऋरम रिन्दम्‌ । 
ऋषि सम्ुपचक्राम गमनाय रघूत्तमः ॥५॥ 
फिर भात:काल उठ कर और सबेरे फे आवश्यझ #त्यों से 
निश्चिन्त हो, विदा माँगने के लिए थे अगस्त्य जी फे समीप 
 गए॥श।। 
अभिवाद्यात्रवीद्रामो महर्पि कुम्मसम्मवर्म | 
जप शः 
झापच्छे स्वाश्रम गन्तु मामनुतातुमहंसि ॥६), 


+.. श्रोगामषनद्र जी ने प्रशाम कर आगस्य पी से कटा--भगदन 


अब मुझे अपने स्थान पर जाने की आशा दीछिए “६१ 


७६८ उत्तरकाण्डे 


बिक [0 बक, (० 
धन्यो>्स्म्यजुग्रही तो5स्सि दशनेन महात्मनः । , 
द्रष्टु चेवाग मिष्यामि पावनाथ महात्मनः ॥७॥ 
में धन्य हूँ । आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किआ। आप 
जैसे महात्मा के दशंन होने से में कृतार्थ हो गया। अपने को 
पवित्न करने के लिए में कभी कभी आपके दश्शन करने आया 
करू गा ॥७॥ 
हक ( 
तथा बदति काकुत्स्थे वाक्‍्यमद्भुतद्शनम्‌ । 
कप ( 
उवाच परमप्रीतो श्यमनेत्रस्तपोधनः ॥८॥ 
श्रीगामचन्द्र जी के ऐसे अद्भुत वचन सुन ज्ञानी एवं तपस्वी 
अगस्त्य जी हर्षित हो बोले ॥८॥ 
अत्यद्रश्युनमिद वाक्य तब राम शुभाक्षग्स | 
पावनः सन भूतां ल्वमेव रघुनन्दन ॥६॥ 
हे र्घुनाथ ! सुन्दर अक्षरों की योजना से युक्त तुम्हारे ये 
चचन बड़े अद्भुत हैं और तुम्दीं कद्दने योग्य मी हो क्योंकि तुम 
( स्वयं ) समस्त प्राणियों को पावन करने वाले हो ॥६॥ 
मुहतमपि राम त्वां येब्लुपश्यन्ति केचन | 
( है रे 
पाबिताः स्वगंभूताश्व पज्यास्ते त्रिदिवेश्वर! ॥१०॥ 
हे श्रीगामचन्द्र ! जो कोई थोड़ी देर भी तुम्शागा दर्शन करता , 
है, वह समस्त लोकों को पवित्र करता हुआ, स्वर्ग में जा देवताओं 
से पजित होता है ॥१०॥ 
येच न्यां घोरचस्षुभि! पश्यन्ति प्राणिनों शुत्रि | 
हस्तास्ते यमदण्डेन सद्यो निरयगामिनः ॥११॥ 








..] 


£ धमनेत्र-ध्रमानत्र नान-माधथनं अम्य से नथा | ( मो० ) 


इृश्शीतितम: सगेः छ5प5६ 


और जो मरत्यलोकवारी प्राणी तुम्दें बुरी नियाह से देखने हैं, 
वे यमदर्ढ की मार खा ऋर नरकगासा होते है ॥१९॥ 
ईदशरत्य ग्घुश्रेष्ट पावन: सवदेहिनाय । 
शुवि तां कथयन्तों हि सिद्धिमेप्यन्ति राबव ॥१२॥ 
हें रघुनाथ | तुम सभस्त प्राणियों को इस प्रह्मर पत्रित्र ररने 
' वाले हो। हे राघव ! जो इस प्रण्वी मएडज्ञ पर तुम्हारे गुणामुद्राद 
कीर्तन फंरेंगे, वे सिद्धि पावेंगे ॥११॥ 
तं गच्छारिष्टमव्यग्रः पन्‍्थानमकुतो मयप्‌ । 
प्रशाधि राज्यं धर्मेक्ष गतिईि जगतों मब्रान्‌ ॥१३॥ 
तुम अपने स्थान को अथ निर्भय दो ऋर पधारों । मार्ग तुम्हारे 
लिए मन्नलकारी दो । तुम घमपूत्रक शासन करो | क गेहि तुम 
जगत के ( एक मात्र ) रक्षक हो ॥१३॥ 
मुण्वक्तस्तु मुनिना प्रा्जलिः प्रग्रहों हृप) । 
अभ्यवादयत प्राज्ञस्तमृर्षि सत्यशीनिनम ॥१४५ 
जब मुनिराज्ञ ने इन प्रकार कट्दा, तब्र चुद्धिमाव खीरामघन्द जी 
ने उन मत्यशालवान ऋषि को हाथ जोढ़ कर प्रणाम दिन्या शष्ट। 
अभिवाद ऋषिश्रष्ठं तांश सवास्तरोधनान ! 
अध्यारोहत्तदव्यग्रः पुष्पक हेमभूपिनम्‌ ॥१५॥ 
इस प्रकार ऋषिन्न प्ठ अगस्त्य जी तथा पस अाश्म थे अस्य 
सब ऋषियों फो प्रद्याम फर, श्लोरामचन्2 जा स्वम्प वित्त हो, सुब्रा- 
भूपित पुषप्पक विमान पर सवार हुए ॥ए४॥। 
ते प्रयान्तं मुतिगिणा झाशीवदि! समन्‍ततः ! 
अपूजयन्‌ महेंन्द्रार्म सहप्ताक्षमिवामरा: ॥१६॥ 


७७० उत्तरकाण्डे 


उस समय चारों ओर से ऋषि लोग उनको आशीवाद देने 
लगे और उनकी स्तुति करने लगे, मानों देवता इन्द्र की स्तुति कर 
रहे हाँ॥१६॥ 


स्वस्थ! स ददशे रामः पृष्पके हेमभूषिते । 
शशी मेघसमीपरथों यथा जलघधरागमे ॥१७॥ 
सुबर्णभूषित पुष्पक विमान में वेठे हुए आकाश में श्रीरास- 


चस्द्र जी वैसे ही शोभायमान हुए, जैसे वर्षोफालीन मेघमण्डल 
के निकट चन्द्रमा शोभायमान होता है ॥१७॥ 


ततोज्धंदिवसे पराप्ते पूज्यमानस्ततस्ततः । 
अयोध्यां भाष्य काकृत्स्थो मध्यकक्षामवातरत्‌ ॥१८॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी रास्ते में जद्दों तदाँ सत्कारित हो 


दोपहर द्ोते होते अयोध्या में पहुँच गए और ( अपने राजभवन 
फी ) बीच की व्योढ़ी पर उतर पड़े ॥१८॥ । 


[ टिप्पणी--नासिक की पंचवटों दरएडक वन ही मे है। वहीं कहीं 
अगम्त्व आश्रव भो रहा दोगा। अगस्त्व आश्रम से अयोध्या की दूरों 
पर्याप्त दे | तो भी उवेरे चार बजे वहाँ से चल श्रीराम जी पुष्पक विमान 
द्वारा दोपहर को अयोध्या पहुँच गए ये | अ्रतः पुष्पक की तेज चाल का 
इससे सहज में अनुमान किश्रा जा सकता है। ] 


ततो विरुज्य रुचिरं पुष्प कामगामिनम्‌ । 


पिसजंयित्ा गच्छेति स्वस्ति तेउस्लिति च प्रश्ुः॥१६॥ 


ठव महाराज ने उस श्रेप्ठ एवं इच्छानुगामी विमान (के 
चालक) की आज्ञा दी कि तुम्दारा मन्नल हो, अब तुम जाओ ॥१ध। 


अ्यशीतितमः सगे; ऊ5 २ 


कक्षान्तरस्थित प्षिप्रं द्वास्यं रामोब्रवीद्नचः । 
लक्ष्मणं भरतं चेव गत्वा तो लघुविक्रमों | 
ममागमनमाख्याय शब्दापयत! मा चिर्सू ॥२०॥| 
इति दृयशोतितमः सर्गः ]) 
पुष्पक को विदा कर श्रीरामचन्द्र जी ने उस दयोदी के दर- 
बान को सम्बोधन कर या घुला कर कह्ा--ठुम शीघ्र जा कर भेप्ठ 
विक्रमी भरत और लक्ष्मण को मेरे लौट आने की सूचना दो ॥२०॥ 
ः उत्तरकाण्ड का चयारीवोँ उर्ग समाप्त हुआ। 
____० कै एन 
्यशीतितमः सर्गः 
न्--१0९०-० 
तन्छुत्वा भाषितं तस्य रामस्पाछ्िष्टकमेणः । 
द्वास्थः कुमारावाहूय राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥१॥ 
अक्लिप्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी फी आत्षा पाकर, द्वारपाल 
दोनों भाइयों फो जा कर बुला लाया और मद्दाराज्ञ के सामने 
उनको उपस्थित कर दिझा ॥१॥ 
सृषष्टा तु रापद: प्राप्ताव॒भों भरतलषश्मणा। 
परिष्वज्य ततो रामो वाक्यमेतदुबाच ह ॥१॥! 
दोनों भाई भरत और लक्ष्मण फो आया हुआ देख, भीरामचन्द जी 
उनसे मिले भेंटे । तदनन्तर प्लोरामघन्द्र जी मे उन दोनों से पढ़ा ॥न!ा 
० | (5 
कक यथा तथ्यं दिनकायमनुत्तमम्‌ | 
रपमसेतुमयो भूयः कतृमिच्छामि रापदों ॥३॥ 


अमन अनगगणभन+ डनओ..3 डक अली ह अ>त 








२ शब्दापयत--छौपार फेयाहमरोरेटर्थ. 4 रा) 
२ धर्मनेतु --राजट्पमित्य्:ः । ( गो ) 


करे उत्तरकाण्डे ' 


मैंने ब्राह्मण का काम तो ठीक ठीक कर दिआ। अब मेरी 
इच्छा एक राजसूययज्ञ करने की है ॥शा 
अक्षयश्राव्ययअ्ेव धमंसेतुमतो मम । 
० (९ 
अआपमप्रवचन चेव स्वपापप्रणाशनम््‌ ॥8॥ 
क्योंकि मैं तो राजसूययज्ञ को भक्षय्य एवं अविनाशी पुए्यफल 
प्रदाता और समस्त थापों का नाश करने वाला सममता हूँ ॥8॥ 
युवाभ्यामात्मभूताभ्या राजसयमनत्तमम्‌ | 
सहितो यष्डुमिच्छामि तत्र धर्मस्तु शाश्वत ॥५॥ 
अत: में तुम दोनों भाइयों की सहायता से यज्ञों में श्रेष्ठ इस 
राजसूययज्ञ को करना चाहता हूँ। क्योंकि उसमें स्थायी सनातन 
धर्म है । अथवा राजसूययज्ञ करने से अच्षरय घर्म फल या 
पुण्यफल की प्राप्ति द्वाती है ॥५॥ 
इष्टा तु राजसयेन मित्र! शत्रु निवहंणः 
मुन्ृतन सुयज्ञन चरुणत्वप्तुपागमत्‌ ॥4॥ 
सोमश्व राजसूयेन इष्ठा धमण धमवित | 
प्राप्थ सवलाकेपु कीतिस्थानं च शाश्वतम्‌ ॥७॥ 
देगी, मित्र देवता ने गाजसूय यज्ञ कर च6णत्व पाया था। 
इसी यप्तानुप्ठान द्वारा धर्मात्मा सोम ने घमपृ्वेक राजसूययकज्ष 
करके लोक में अमिट कीति और अक्तव्यपद पाया है ॥६॥०७॥ 
अस्मिन्नहनि यच्छ यश्रिन्त्यतां तन्‍्मया सह । 
हित॑ चायतियुक्त च प्रयतों वक्तमहथ! ॥८॥ 


अतपव आज़ द्वी तुम दोनों मेरे साथ विचार करके, इस विषय 
सें जो दितऋर ओर उत्तरकाल में सुम्बकारक हो बतलाओ ॥८॥ 
मम लि 2 


असिसिललन लाल 





# पाठान्तरे-- विमंग्रसाधकंदं तत्‌ | 
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श्रुत्वा तु राघवस्येतद्वाक्यं वाक्यविशारदः । 
भरत! प्राछ्न लिभृत्वा वाक्यमेतदुबाच ह ॥६॥ 
बोलने में चतुर भरत जी ने श्रोराम चन्द्र के ये वचन सुन 
ओर द्ाथ जोड़ कर कहा ॥६॥ 
त्वयि धमे. पर; साथो त्वयि सर्वा वसुन्धरा । 
प्रतिष्ठिता महावाहों यशश्वा मित॒विक्रम ॥१०॥ 
है अमितपराक्रमी महावाहु श्रीराम! हे साधो! तुम्हीं में 
सर्वोत्कृष्ट धर्म, समस्‍्त्र प्थवी और यश प्रतिप्ठिन हैँ ॥१«ा 
महीपालाश्व सर्वे त्वां प्रभापतिमिदा मरा; ! 
निरीक्षन्ते महात्मानं लोकनाथं यथा बयम॥११॥ 
जितने राजा लोग हैं, वे सब और दम दोनों सुभप बैसा हो 


मानते हैँ जेना कि, त्रद्मा फो सथ देवता लोग मानते दूँ । थे तुमको 
सहात्सा और लोकनाथ सममते हैं ॥२१। 


#पुत्नाथ पित॒वद्राजन पश्यन्ति सवा महादरल । 
पृथिव्या; गतिभूतापि प्राशिनामप्रि रायद ॥१२॥ 
हे मदहावली ! जेसे पुत्न॒ अपने पिता को म'न्ते हैं. से ही मे 
तुमको सानते हैं।हे राघव ! तुम प्रथियों छे गतिरझूप भौर 
समस्त प्राणियों के आधारभूत द्वो ॥१+॥ 


से लमेपंधिधं यत्ममाहर्तात्ति कर्य धरप । 


बन ले ++ जन ननल+ न 


४ पाठान्तरे--“प्रशाश्य ! 


छ्ड्ध उत्तरकारडे 


( तिस पर भी ) जिस यज्ञ के करने में अनेक प्रथिवी के राज- 
वंशों के क्षय होने की सम्भावना है; हे रघुनाथ ! तुम उस 
राजसूययकज्ञ फा अनुष्ठान क्‍यों करना चाहते दो ? ॥१३१॥ 

पृथिव्यां ये च पुरुषा राजन पैरुपमागताः । 
> स्वके 
सर्वेपां भविता तत्न संक्षयः सवेकोपजः ॥१४॥ 


हे राजन [ प्रथिवी में जितने पराक्रमी पुरुष हैं, उन सव का 
सुम्दारे क्रोध से निश्चय ही नाश हो जायगा ॥१४॥ 


सवा पुरुषशादूल शुणरतुलविक्रम । 
पृथिवीं नाहसे हन्तं वशे ही तव बतते ॥१४॥ 
अतएव है पुरुपसिह ! हे अतुल पराक्रमी ! आपको प्रथिवी 


के समसर्द चीरों का नाश करना उचित नहीं; क्‍योंकि वें सब तो 
आपके वश में हूँ ही ॥१५॥ 


भरतस्य तु तद्ठ'क्य श्रत्धाह्मृतमय यथा । 
प्रहपमतुलं लेगे राम! सत्यपराक्र म! ॥१६॥ 
सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी भरत जी के यह अमृतमय 
जैसे वचन सुन कर, बहुत प्रसन्न हुए ॥१६॥। 
उताच च शुभ वाक्य केकेय्यानन्दवर्धनम । 
प्रीतोस्मि परितुष्टोस्मि तवाद्य वचनेउनथ ॥१७॥ 
ओर केफ्रेड के आनन्द बढ़ाने वाले भरत जी से यह शभ बचन 


लि-हे पापरद्दित ! तुम्हारे कथन से में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 
गैर सम्तुष्ट हुआ हूँ ॥१७॥ 
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इदं बचनमक्लीव॑ त्वया धर्मंसमाहितम्‌ | 
व्याहृतं पुरुषच्याप्र पृथिव्या: परिपालनम्‌ ॥१८॥ 
दे पुरुपसिंद ! ये तुम्ह/रे वचन, वचीग्तायुक्त एवं घमसम्मठ 
हैं तथा पृथिदी के वीरों की रक्षा करने वाले है ॥१८॥ 
८ एष्यद्स्मदमिप्रायाद्राजसयात्क्रव्त्तमात । 
निवतंयामि धमन्न तव सच्याहतेन च ॥१६॥ 
है धर्मज्ञ! तुम्दारे इस कथन को मुन. अब में इस सर्वे प्ठ 
राजसूय यज्ञ करने का विचार त्याग देता हूँ ॥६६॥ 
लेकपीडाकर कर्म न कर्तेब्यं विचक्षणँ) । 
० ० > (ः 
वालानां तु शुभ वाक्‍यं ग्राह्म॑ लक्ष्मणपूवज । 
तस्माच्छुणामि ते वाक्य साधुयुक्त #मद्दावल ॥२०॥ 
इति घयशोतितमः सम 
क्योंकि चतुर लोगों बो ऐसा फोई फास न फरना चाहिए 
जिससे लोगों को पीड़ा पहुँचे | दे भरत ! युक्तिक्त चचन नो 
बालकों के भी मान लेने चाहिए | दे महायली ! अतः में सुस्धारा 
यह उत्तम कथन मानता हूँ ॥२०॥ 
उत्तखाएट या चौरासोणें रुगे समाप्त एओआ | 


चतुरशीतितमः सर्ग 


अज>०००>., टूटे. वममननन 


तयेाक्तवति रामे तु भरते व महात्मनि । 
८ लस्‍ध्ष्मणाज्य शुभ दाब्पमुदाद ग्युनन्दनम ॥१॥ 


क पाठास्तरें-- माहमने । 


७७६ उत्तरकारडे 


जब महात्मा भरत जी से श्रीरामचन्द्र-जी ने इस प्रकार कहा, 
तव लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी से यह मनोहर वचन कहे ॥१॥ 
अश्वमेधे। महायज्ञः पावनः सर्वपाप्मनाम । 
पावनस्तव दुधषे रोचतां रघुनन्दन ॥२॥ 
हे रघुनन्दन ! सम्पूण पापों से पवित्र करने वाला अश्वमेध 
यन है । दे दुर्धष | याद तुस्दारी इच्छा यक्ष हो करने की है तो 
यह यज्ञ कीजिए ॥२॥ 
श्र॒यते हि पुराहतत वासवे सुमहात्मनि । 
ब्रह्मतत्याहतः शक्रों हयमेघेन पाविंतः ॥३॥ 
एक पुरानी कथा ऐसी सुनी जाती है कि, इन्द्र को जिस समय 


ब्रह्मह॒त्या त्लगी थी, उस समय उन्होंने, यही यज्ञ किआ था और 
इसके करने से जे पवित्र हुए थे ॥५॥ 


पुरा किल महावाहो देवासुरसमागसे | 
उनत्रो नाम महानासीदेतेये। लोकसम्मतः ॥४॥ 
हे मद्रावाद्दो ! पवेकाल में देवासुरयुद्ध में लोकपजित बृत्र नाम 
का एक बड़ा नामी देत्य था ॥2॥ 
विस्तीणा येजनशतमुच्छनद्धिगुणं ततः । 
बह है] न | 
अनुरागेण लोकांखीन स्नेहात्‌ पश्यति सबंतः ॥५॥ 


वद् सौ योजन चौड़ा और तीन सौ योजन लंबा था। ठीनों 
लोकों पर अपना स्वत्वाधिकार होने का उसे अमिमान था और 
बह तीनों लोकों को स्नेह की दृष्टि से देखता था ॥शा 


चतुरशीतित॒म: सर्गः छ्डड 


हे न्नथ्न 
धर्जश्व ऋतत्थ्व धुद्धघा च परिनिष्टितः । 
शशास पृथिवरीं स्फीतां धर्मेण सुसमाहितः ॥६॥ 
वह वड़ा घमज्ञ, कृतन्न ओर बुद्धिमान था। वद्द भरीपरो 
पृथिवी का धर्म से (ईमानदारा से ) सावघानतापूचक शासन 
करता था ॥६॥ 
तस्मिन्‌ प्रशासति तदा सर्वकामढया मही । 
रसवन्ति प्रसूनानि मूलानि च फलानि च ॥७॥ 
उसके राज्य में यह प्रथिधी कामघेनु की तग्ह सम्पर्ण पदार्थों 
को यथोचितद रीत्या उत्पन्न करती थी ओर रमीने एवं म्वादिप्ट 
फल फूल और मूल होते थे ॥७॥ 
अकृष्टपच्या पृथिवी सुसम्पन्ना महात्मनः । 
स राज्यं तादशं भ्रुंक्ते स्फीतमद्रभुतदशनम ॥८॥ 
बिना जोते अन्न उत्पन्न होता था। इस प्रक्वार वष्ट यदत समय 
सक भरापरा और अदूभुन राज्य करता ग्हा ॥-॥ 
तसय घुद्धि। समृत्यन्ना तप। कुयामनुत्तमम । 
तपो हि परम श्रेयः समोहमितरत्‌ सुखम्‌ ॥६॥ 
एक बार उसके मन में यह बान आह कि, में इलम तप एऋ । 
क्योंकि तप ही फल्याणफारक है । संसार फे अन्य सुख मो अधात 
की वृद्धि करने बाले या मोह दत्यन्न परने बाल दूँ । ध॥ 
से निप्षिप्य सुत ज्यप्ट पारपु मधस्श्वग्म । 
तप उग्र॑ समातिष्ठतत्रापपन्‌ संदंदबता; ! १०॥ 
इस प्रकार बिधार दर सधुरेववर अपने गहडपुप्र कोहग्छप 
दे, समस्त देवनाझों शो भय देनेवाला दम तप फनी सभा ध६ * 


ड्ड्८ उत्तरकाण्डे 


तपस्तप्यति हत्रे तु वासवः परमातवत्‌ । 
विष्णु समु पसंक्रम्य वाक्यसेतदुबाच ह 0११॥ 
उसे ऐसा तप करते देख, इन्द्र बढ़े ढुःखी दो, विष्णु के 
पास गए और उनसे वोल्ले ॥११॥ 
तपस्पता महावाहों लेोका; #पर्वे विनिर्जिता; । 
वलवान स हि धर्मात्मा नेने शक्ष्याम्रि शामितुम्‌ ॥१२॥ 
हे मदह्ाचाद्वो ! बृत्र ने तपोवचल से सब लोकों को जीत लिआा 
है। एक तो वह घलवान दूसरे वह धर्मात्मा भी है। अतः में उसका 
शासन नहीं कर सकता ॥१२॥ 
यचसो ठप आतिप्ठेद भूय एवं सुरेश्वर । 
यावकोका धरिष्यन्ति तावदस्य चशानुगा। ॥११३॥ 
दे सुरेश्वर ! यदि वह फिर तप करना आग्स्भ कर देगा, तो 
जब तक ये सब लोक विद्यमान रहेंगे, तथ तक उसके वश में 
रहेंगे ॥१8॥ 
त॑ चने परमोदाग्मुपेश्षसि सहावल । 
क्षणं हि न भवेद्र हत्रः क्रडे लयि सुरेश्वर ॥१४७॥॥ 


़: दे महावल ! हे सुरेश्वर ! अतएवं तुम उस परमोदार की 
उपेक्षा न करो | तुम यदि क्रोध करोगे तो यह एक क्षण भी जीवित ' 
न रह सकेगा ॥१४॥ 


यद्ा हि प्रीतिसयोग लया विष्णा समागतः । 
तदाप्रभृति लोकानां नावत्वमुपलव्धवान || १४॥ 
कप सबक 200 
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हे विष्णो ! जब से वह तुम्हारा प्रीतिपात्र चना है, तभी से चद्द 
त्ोकों का मालिक दो गया है ॥१४॥ 
स॒त॑ प्रसाद #लोकानां कुरुष सुसमाहितः । 
तत्कृतेन हि सर्वे स्थात्‌ प्रशान्तमरुन जगत ॥१६॥ 
हैं भगवन्‌ ! अतएव तुम लोका पर छगा करो। तम्दारे 
केए यद्द सारा जगत्‌ शान्त भौर व्यथारद्दित होगा ॥१६॥ 
इमे हि स्व विष्णों सां निर्सक्षन्ते दिवौकतसः 
हत्रधातंन महता तेपों साह्य करुपष्ष ह ॥२१७॥ 
विष्णो ! यह देवता लोग तम्हारी ही ओर दीनमुस्य हो 
देखते हैं. । अतफ्व उस वत्रासुर को मार कर, उनकी पूरी सहायता 
करो ॥१७॥ 
लया हि नित्यश: साहं कृतमेपां महात्मनाम्‌ | 
असह्ममिदमन्येपामगतीनां गतिभवान्‌ ॥१८॥ 
इति चतरशातितमः सर्गः 
तम तो इन देवताओं को सदा से सहायता फरते ह््याए 
है। । तमको छोड़ और कोइ इनको सहायता नद्ठींदर सछना। 
क्योंकि जिसकी फोई गति नहीं उसकी गति आप ही हूँ। अगवा 
झनाथों फे नाथ आप हो हैं ॥८१ 


टिप्पणी गरक में प्पार्म्म में "पाया र चपर चित ६ 
[ टप्पणी--इुस इलोक भे 'परारम्म में रिया एऐपार चषनत $ई 
बई १ २+ 
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पन्नाशीतितमः सर्गः 


१5०० 


+ ९ 
लक्ष्मणस्य तु तद्ठाक्‍्य श्रुत्वा शत्रुनिवहंण:। 
इत्रधातमशेपेण कथयेत्याह सुत्रत ॥१॥ द 
लक्ष्मण जी के ये बचन सुन कर, श्रीरामचन्द्र जी ने कहा-हे 
झुन्नत | बुआछुर के बध की पूरी कथा कहो ॥१॥ 
राघवेणेवमुक्तस्तु सुमित्रानन्दवर्धनः । 
भूय एवं कथां दिव्यां कथयामास सुद्रत। ॥२॥ 
सुमित्रानन्द्वर्घन और सुन्नत लद्मण जी, श्रीरासचन्द्र जी के 
यह चचन सुन, उस दिव्य कथा को कद्दने लगे ॥२॥ 
सहस्राक्षयचः श्रुत्वा सर्वेपां च दिव्रौकसाम्‌ । 
विष्णुर्देवानवाचेद॑ स्वानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥३॥ 
हें श्रीगाम ! उम्र ध्मय इन्द्रादि समरत देवताओं का गिडगिड़ाना 
सुन, भगवान्‌ विष्णु इत्यादि देवताओं से बोल ॥३॥ 
पूवे सोहदबद्धोस्मि उन्रस्थेह महात्मनः । 
तेन युप्मत्‌ भित्याथ हि नाहं हन्मि महासुरम ॥४॥ 
हे देवनाओ! में वन्नासुर के मैत्रीरूपी बन्धन से बहुत काल 
पूर्व ही से दा हुआ हूँ अथवा वत्रासुर की मुममें बहुत दिनों से 


च् 


प्रीति है। अनएव नुम लोगों को अ्रत्तन्न करने के लिए, मैं तो उसे, 
मार नहीं सकता ॥४॥ ह 


पत्बाशीतिवमः सर; ८१ 


अवश्य करणीयं च मवतां सुखमुचमम्‌ | 
तस्मादुपायमाख्यास्ये सहस्राक्षो वधिष्यति ॥५॥ 
परन्तु साथ ही आप लोगों के सुख का उपाय भी मुझे अवश्य 
करना है; अतएव में ऐसा उपाय बतला दंगा, जिससे इन्द्र उस 
” चृत्रासुर को सार डालेंगे ॥५॥ 


। #जेधाभूतं करिप्यामि भात्मानं सुरोत्तमा: | 
तेन हत्नं सहस्ाक्षी वधिष्यति न संशय: ॥६॥ 
हे सुरश्रेष्ठ ! में अपने तीन माग कर प्रत्रातुर का बघ इन्द्र के 
द्वाथ से करवा दंगा, इसमें सन्देद्द नहीं है ॥६॥ 
एकांशो वासवं यातु द्वितीयो वज्नमेव तु । 
| ठ॒तीयो भूतल॑ं +यातु तदा छत्रं हनिष्यति ॥७॥ 
मेरे तीन भागों में से एक तो इन्द्र में व्याप्त होगा, दूसरा बश 
में रहेगा भौर तीसरा भूतल में । तथ यृद्यासुर का धध होगा ।उ) 
तथा ब्रुवति देवेशे देवा वाक्यमथाबम्रुवन्‌ । 
एवमेतश्न सन्देहो यथा वदसि देत्यहन्‌ ॥८॥ 
भद्रं तेस्तु गमिप्यामि हत्नासुरवर्धपिण । 
भजस्व परमोदार वासवं स्वेन देजसा ॥६॥ 
भगवान्‌ विष्ण के ऐसा काने पर देवता बने ल्गे-हें 
देत्यनिकन्दन | बहुत अच्छा, तुम निस्सन्देद ऐसा ही बरो। 
तुम्हारा मड्ल हो | हम तो पृत्नासुर का यघ चाएते हैं हर ऋण 
दम लोग जाते ई। है परसोदार ! तुम अपने तेज से इस में प्घाम 
होझो ॥८॥६॥ विज 
# पाठान्तरे---।प्रिदाभूत ।  $पाटानररें--शाभ - 
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ततः सर्व महात्मानः सहस्राक्षपुरोगमाः । 
तदारण्यमुपाक्रासन्यत्र उत्रो महासुरः ॥१०॥ 


तदनन्तर इन्द्रादि समस्त देवता उस वन में गए, जिसमें महा- 
सुर वृत्र तप कर रह्या था ॥१०॥। 


ते पश्यंस्तेजसा भूतं तपन्तमतुरोत्तमम्‌ । 
4 | च 
पिचन्तमिव लोकांख़ीन्रिदृहन्तमिवाम्वरम्‌ ॥११॥ 
वहाॉ जा कर देवताओं ने तप करते हुए उस देत्य को देखा। 


चह अपने तप के तेज से, तीनों लोकों को जीतता छुआ, आकाश 
को भस्म सा किए डालता था ॥१५शा 


देव चासुरश्रेष्ठं देवाख्रासपुपागमन्‌ । 
फवथमेन वधिप्यामः कर्थ न स्थात्‌ पराजयः ॥१२॥ 


वृत्नासुर के उस रूप ही को देख कर समस्त देवता भयभीत 
हो गए और ( आपस में ) कहने लगे, हम इसे किस प्रकार भारें, 
जिससे हम लोगों फी हार न हो ॥१२॥ 
तेपाँ चिन्तयतां तत्र सहस्ाक्षः पुरन्दर! | 
० + ( 
व्न प्रगृद्य पाग्िभ्यां प्राहिणेदरहत्रमूषनि ॥१३॥ ' 
घनके इस प्रकार कहने पर सहस्नाक्ष इन्द्र ने हाथ में वज्र के 
कर बूत्रासुर के सिर में मारा ॥१३॥ 
कालाभिनेव घोरेण दीप्ेनेव महारिपा । 
पतत; हृत्नशिरसा जगन्नासमुपागमत्‌ ॥१४॥ 


कु 


का 


पशञ्मचाशीतितम: सर्ग: | 


कालाप्ि के समान मयदुर, प्रदीत्र एवं महाशिखायुक्त रस 
बज के प्रह्र से वत्रासुर का सिर ( कट कर ) गिर पढ़ा | रससे 
तीनों लोकबासी ढर गए॥१४॥ 
श्यसम्भाव्यं बंध तस्य हत्नस्थ विवुवाधिव: | 
चिन्तयानों जगामाशु लोकस्पान्त महायशा। ॥१५॥ 
मद्दायशस्त्री इन्द्र उसके बंध फो अनुलित विधार फर 
भागे और लोका चल नामक पहाड़ के उस पार, घोर अन्धश्ार में 
घले गए ॥१५॥ 
तमिन्द ब्रह्मदत्याशु गच्छन्तमनुगच्छति । 
अपतच्ास्य मात्रेपु तमिन्द्र द।ःखमाविशद्‌ ॥१६॥ 
परन्तु प्रह्मत्या ने वहाँ भी उनका पीछा छित्रा और यह उनके 
शरीर में घुस गई, जिससे इन्द्र बड़े दुग्यों हुए ॥१६॥ 
हतारय; प्रनप्ठन्द्रा देवा; समरिएरोगमाः । 
विष्णु त्रिशुवनेशानं मुहुमुहुरपूनयन्‌ ॥१७॥ 
इस प्रकार चन्नासुर के मारे जाने और एन्द्र के गु /। जाने 
से अग्नि फो साथ ले, समस्त देवता त्रिलोकेश्वर भगदान विफग 
के शरण में गए और बार,बार उनऊो स्तुति कर फे फट्टने लगे ॥[5॥॥ 
त्वं गति; परमेशान पूतरनी जगनः पिना । 
रक्षाथ सबंभवानां विष्णुद्मुपन र्मियान्‌ वर ८॥ 
हे प्रभो ! तुम ही रस जगत्‌ ही गति हो, दम #_ सद के पाइफ 


करने वाले पिता दो, तुम दी इस दृश्यमान द्वप्त'ण्ह पे आदि 


्भ 
च्च्म्हः 
छः 


रन 


६ खखम्भार-पणप्टुचित 
लोबालोगतरतम:प्रदेश । ( गो ) 


ब्क 

्। 
के 
॥ 
३४ 
| 
| 
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कारण दो। सब प्राणियों की रक्षा के लिए तुमने विष्णु 
रूप धारण किआ है ॥१८॥ 


हतथायं त्वया हत्रो ब्रह्महत्या च वासवम्‌ | 
वाधते सुरशादल मोक्ष तस्य विनिर्दिश ॥१६॥ 


है देवताओं में श्र षठ ! बत्रासुर तो मारा गया परन्तु अब इन्द्र 
को त्रद्महत्था सता रही है। अब त्रद्महत्या के छूटने का कोई 
उपाय बतलाव ॥१६॥ 


| 


तेषां तद्दचनं भ्रुत्वा देवानां दविष्णुरत्रवीत्‌ | 
मामेव यजतां श॒क्र। पावयिष्यामि वज़िणम्‌ ॥२०॥ 
उन देवताओं का यह कथन सुन कर, भगवान्‌ विष्ण बोले-- 


है देवताओं ! इन्द्र से कहो कि, मेरा आराघन करें तो में उनको 
पविन्न कर दूँगा ॥२०॥ 


पुण्येन हयमेघेन मामिष्ठा पाकशासनः । 
पुनरेप्यति देवानामिन्द्रवमकुतोमयः ॥२१॥ 
अश्वमेघ द्वारा मेगा आराघन करने से पविन्न दो कर, इन्द्र 


पुनः गइन्द्रासन पर बेठ तुम्दारे देवलोक, अथोत्त्‌ रवगे का निर्मय ” 
हो राज्य करेंगे ॥२१॥ 


एवं मन्दिश्य तां वाणी देवानां चाम्रतोपमाम्‌ । 
जगाम विष्णुदवेश: स्तृयमानस्रिविष्टपम्‌ ॥२२॥ 


दति ण््चाशोतिनम- सगे; ॥ 


पड तीठितम: सगे: जप 


इस प्रकार देवताओं को अम्ृतमयी (मघुर ) वाणो से उपदेश 
दे और देवताओं से पूजिव हो, भगवान्‌ बिप्णु बेकुरएठ को 
चले गए ॥रश) 


उत्तरकायड का पचासावाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
“-+-४--- 
पडशीतितम (९ 
: सगे 
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तदा ह॒त्रवर्ध सवेमखिलेन स लक्ष्मणः । 
कययित्वा नरसश्रेष्ठ! कथाश्रेप॑ प्रचक्रमोे ॥१॥ 
इस प्रकार लद्मण जी पृत्नासुर के वध फो आदिसे रूथा 
कह कर, वची हुई फथा फद्दने लगे ॥१॥ 
ततो हते महादीय हत्ने देवभयहु रे । 
ब्रह्महत्याहतः श॒क्रः सं लेमे न हन्नद्ा ॥२॥ 
सोज्न्तमाश्रित्य लोकानां नप्टसंशों विचेतनः 
काल तत्रावसक्श्िइप्टमान इवोरगः ॥३॥ 
जब दे बताझों को भयभीत करने बाला मदहादलदान्‌ पुत्र सुर 
मारा गया, तब प्रद्माहत्या लगने के दारश इन्द्र अद्ेव हा परे 
में गेंडुरी भारे सपे की तरद चुपचाप दुष्ट दिनों तर घठे रह ॥+7३॥ 
अय नप्टे सहसाप्ते उद्विप्रमभवष्जगत । 
भूमिश्च ध्वस्तसक्ञाशा निःस्नेहा शुक्कानना ॥2॥ 


"पद उत्तरकाण्डे 


उनके गुम हो जाने से सारा जगत्‌ घबड़ा उठा। प्रथिवी ध्वस्त 


सी हो रुद्दारह हो गई । जंगल सूख गए ॥छा 


निःस्ोतसस्ते सर्वे तु हृदाश्व सरितस्तथा । 
संक्षोमश्ेव सत्वानामनाहष्टिक्ृतो5मवत्‌ ॥४॥ 
बड़े बढ़े दालावों या मीलों में ओर नदियों में जल ही न रह 
गया | चिना जलबृष्टि के सारी प्रजा घबड़ा गई ॥४५॥ 
क्षीयमाणे तु लोके5स्मिन्‌ संग्रान्तमनसः सुरा: 
यदुक्तं विष्णुना पूर्व त॑ यज्ञ समुपानयन ॥६॥ 
संसार की यह दशा देख और लोकों के नष्ठ हो जाने की शद्धा 
कर, देवता भी घबड़ा उठे | फिर भगवान्‌ विष्णु की आज्ञा को 
स्मरण कर देवताओं ने यकज्ञानुष्ठान आरम्म विआ ॥॥॥ 
ततः सर्वे सुरगणाः सोपाध्याया! सहर्पिभि; | 
हु देश («० 
त॑ं देश समुपाजगुर्यत्रेन्द्रो भयमोहितः ॥७॥ 

(सच से प्रथम ) समस्त देवता अपने साथ उपाध्याथों और 
मदर्षियों को ले, चह्माँ गए जहाँ भय से भीत होने के कारण इन्द्र 
अचेत हो चेठे हुए थे ॥७॥ 

ते तु रष्टा सदस्राक्षमाहत त्रह्महत्यया | 
ते पुरस्कृत्य देवेशमश्वमेथं प्रचक्रिरे ॥८॥ 

इन देवताओं ने इन्द्र को अक्षद्वत्या से युक्त देख कर, उनको 

यप्नदीक्ा भें बिठा, अश्वमेघ यज्ञ करता आरम्भ किआ ॥५॥ 
वताइश्वमेषः सुमहान महेन्द्रस्य महात्मनः । 
बहते श्रद्मदत्यायाः पावनाथ नरेश्वर ॥8॥ 


हा 


पढशीतिवम: सर्गः उघड 


है राजन ! तव इन्द्र की त्रह्मदृत्या छुटाने के लिए, बड़ी धूम 
घाम से अश्वमेघ यज्ञ होने लगा ॥६॥ 


ततो यह समाप्ते तु त्रह्महन्या महात्मनः | 
अभिगम्यात्रवीद्राक्य क् मे स्थान विधास्यथ ॥१०॥ 
> जब यथ्ष समाप्त हुआ, तब बह ब्क्लइ॒त्या इन्द्र के शरीर से 
निकल (स्त्री का रूप घारण कर) फहदने लगी--मेरे गहने के लिए 
लोग अब मुझे कोन सा स्थान देते हैं ॥१०॥ 


ते तामृचुस्ततो देवास्तुप्टाः प्रीतिसमन्विता: 
चतुधा विभनात्म।नमात्मनव दुरासदे ॥११॥ 


प्रद्माहत्या का यह वचन सुन, देवता लोग सन्हुष्ट और प्रसम 
होकर बोले-हे टुरासदे ! तू अपने चार टुझ्‌ई कर डाल त्त्धा 


देवानां भाषित थ्रत्रा ब्रह्मह॒त्या महात्मनाम्‌ । 
संदधी स्वानमन्यत्र वर॒यामात्त दुबसा ॥१२॥ 
देंबताओं की बात सुन ऋर, प्रद्मादरया ने अपने चार टुपई़ 


फर डाले घीर दूसरी जगदद रहने के सम्यन्ध में इस प्रढाः 
कहा ॥१२॥ 


एकेनांगेन वत्स्पामि पूर्णोदासु नदीपु वे । 
चतुरो वापिकान्‌ मासान्‌ दपन्नी प्रामचारिणी ॥१३3॥ 
है देवताओं ' में अबने एफ अंश (टुक्दें) से एरसातह में, दार 
सास तक, जल से पूर्ण नदियों में दनद्ा ऋद्ृद्वार शा नारा बग्रा 
हुए ययथेष्ट सद्जार करूगी ॥5३॥॥ 


सौ 


ड्घ्ट उत्तरकाण्डे 


भूम्यामह सर्वकालमेकेनांशेन सबंदा ) 
वसिष्यामि न सन्‍्देहं सत्येनेतदृत्रवीमि व! ॥१४॥ 
दूसरे अंश से में सर्देव प्रथिवी में (ऊसर रूप से) बास 
करूँगी। मेरे इस कथन में कुछ भी सन्देह नहीं हे। में यह बात 
सत्य सत्य द्वी कहती हूँ ॥१४॥ 
योध्यमंशस्व॒ृतीयो मे स्रीपु योवनशालिपु । 
त्रिरात्रं दर्पपूर्णासु वसिष्ये दषघातिनी ॥१४॥ 
तीसरी अंश से में दर्पवती युवती स्त्रियों की योनि, में उनका 


दर्प चूर्ण करने के लिए एक मास में तीन दिन बास 
करूगी ॥१५॥ 


हन्तारो ब्राह्मणान्‌ ये तु मृपापूपमद्पकान | 
वांश्रतुर्थेन भागेन संश्रयिष्ये सुरपभाः ॥१६॥ . 


तथा चौथे अंश से, हे सुर्भ्रेष्ठों ! में उन द्यारों में रहूँगी, 


जो निरपराघ (श्रथवा भूठे दोष लगा कर ) न्राह्मणों को 
मरेंगे ॥१क्षा 


प्त्यूचुस्तां ततो देवा यथा वदसि दुववेसे । 
तथा भवतु तत्सवं साधयस्व यदीप्सितम्‌ ॥१७॥ 


प्रक्षदत्था के ये वचन सुन कर, सच देवता कद्दने लगे कि है 
दुष्ट निवासिनी ! तू जैसा कह्द रही है, वैसा द्वी कर ॥(७॥ 


ततः पीत्यान्विता देवा! सहस्राक्षं ववन्दिरे । 
विज्वर) पूतमाप्मा च वासव! समपद्यत ॥१८॥ 


घढशीदितम: सगे; ७८६ 


यह कह कर समस्त देवताओं ने प्रसन्न हो, इन्द्र को प्रशाम 
किआ और इन्द्र भी पवित्र और बिन्तारदित होने के कारण थड़े 
प्रसन्न हुए ॥१८॥ 


प्रशान्तं च जगत्सव सहस्राक्षे प्रतिष्ठित । 
यह चादभुतसह्लाशं तदा शक्रोड्स्पपूजयत्‌ ॥१६॥ 
जब इन्द्र अपने इन्द्राधन पर पुनः ज्षा पिराजे ; तव सब जगम्‌ 
शान्त हो गया और इन्द्र ने उस अदभुत यज्ञ फी बड़ी प्रतिष्ठा 
की ॥१्धा 
ईहशे! हश्यमेथस्थ प्रसादो रघुनन्दन । 
यजख सुण्हाभाग हयमेघेन पार्थिर ॥२०॥ 
हे राम | अश्वमेघ यज्ञ फो ऐसी महिसा है। है मद्ामाग ! 
अतएव आप भी भश्वमेघ यज्ञ कीजिए ॥२०॥ 
इति लक्ष्मणवाक्यमुत्तमं 
दृपतिरतीव मनोहरं महात्था । 
परिवेपमवाप हृष्टचेता; 
स निशम्येन्द्र समानविक्रमाजाः ॥२१॥ 
इति पदशोतितमः दर्म: ॥ 
इन्द्र के समान पराप्क्‍र्मी शीरागचन्द्र जो, लरभण जो के पहँ 
इन उत्तम और मनोदर बचनों दो सुन कर, परम मसम्मुप्ट और 
परम प्रसन्न हुए ॥२१॥। 


श्र है क्र 
उत्तरगाएट का दिर्शा्ग हम पूरा इुष्ा ) 





बी 0 ००- 


सप्ताशीतितमः सगे: 
ब्ब्न्गफ न 


तच्छुत्रा लक्ष्मेणेनोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः । 
प्रत्युवाच महातेजाः प्रहसन्‌ राघवों बच: ॥१॥ 
चोलने वालों में श्रे"्ट महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने लच्मण 
जी के इन बचनों को सुन कर ओर मुसक्त्या कर यह कहा ॥॥॥ 
एवमेव नरभश्रेष्ट यथा वद्ति लक्ष्मण। . 
हृत्रबातमशेपेण वाजिमेयफल च यत्‌ ॥२॥ 
हे नरश्रेष्ठ लच्मण ! तुमने जो यह कथा कही सो ऐसी दी 
है। बत्रासुर के वध को कथा और अश्वमेघ का फल ऐसा 
दी हे॥रशा 
अ्यते द्वि छुरा सौम्य कर्देमस्य प्रभापतेः | 
पुत्री वाह्ीश्वरः श्रीमानिलो नाम सुधार्मिकः ॥३॥ 
हें सोम्य ! मेने सुना है कि, पूवकाल में कर्दम प्रजापति के 
ज्येष्ठ पुत्र, जिसका नास इल था, बढ़े धर्मात्मा थे और बाहीक 
देश में राज्य करते थे ॥१॥ 
से राजा पूथित्रीं सवा वर्ण ऋृत्वा महायशा; । 
० झे (₹ 
राम्य चंव नरच्यात्र पत्रवत्ययपासयंत्‌ ॥४॥ 
है नरशादूल ! वे महायशन्वी राजा इल, ( अपने राज्य की ) 


अम्पू्ण प्रथिवीं को अपने अधीन कर, पुत्र की तरद उसका 
पालन करने लगे ॥४॥ 


डै 


सप्ताशीतितम: खर्ग: ७६१ 
सुरेश परमोदार दैंतेयंथ महाधने! । 
नागराक्षसगन्धर्वेयक्षत्र सुमहात्मभिः ॥५॥ 
पूज्यते नित्यशः सॉम्य भयांत रघुनस्दन | 
अविम्यंश्र त्रयों लोका) सरोपस्य महात्मनः ॥६॥ 


है रघुनन्दन ! बढ़े उदार देवता, मद्दावनी देत्य, नाग, रात्तम, 
गन्धव और यक्ष उनसे डरते थे और उनका सदा सम्मान फरते 
थे। उनके ( राजा इल के ) ऋद्ध होने पर तीनों लोक भयमीत 
हो जाते थे ॥॥६॥ 


राजा ताहशोध्प्यासीद्ध्मे बीये च निष्ठितः 
थुद्धया च परमादारों वाह्दीकेशा महायशाः ॥७)॥ 
परमोदार मद्दायशस्वी, धर्मात्मा और वीयंबान राजा इल 
इस प्रकार बढ़ी बुद्धिमत्ता से बाहाक देश फा शासन करते 
ये ॥ण)। 
स प्रचक्रे महावाहुमंगयां रुचिरे बने । 
चैत्रे मनोरमे मासे सभृत्यवलवाहना; ॥८॥ 
एक बार पेप्मास में वह राजा भपनी सेना आादिले लर, 
बन में शिफार सलने के लिए गया ॥४" 
प्रजध्ने स तृपोष्रण्ये मगाब्शठसत्खंताः । 
हत्वेद उप्तिनाभूथ राशम्तस्य महान्मनः ॥६॥ 
राजा ने बन में जा कर सेबरों तृछाशें ज्इली पागदर्गों भा 
शिफार किआ | परन्तु इसने पर सी बह मे अपाणटा ६ । 


७६२ उत्तरकाण्डे 


नानामगाणा।मयुतं वध्यमानं महात्मना | 
यत्र जातो महासेनस्तं देशमुपचक्रमे ॥१०॥ 


विविध प्रकार के दस दृज्जार द्िरनों को मार कर, वह राजा 
शिकार खेलता हुआ उस वन में पहुँचा जहाँ स्वामिकातिक का 
जन्म हुआ था ॥१०॥ 


तस्मिन्‌ प्रदेशे देवेश शैलराजसुतां हर) । 

रमयामास दुधष: सर्चेरनुचरे; सह ॥११॥ 
उस वन में दुधर्ष देवादिदेव मद्दादेव जी पावंती जी के साथ 

अपने समस्त अनुचरों सद्दित विद्वार कर रहे थे ॥११॥ 
करृत्वा खस्लीरूपमात्मानमुमेशो गोपतिध्वजः | 
० भरे 

देव्याः प्रियचिकीपः संस्तस्मिन्‌ पवेतनिकरे ॥१२॥ 

उस समय वृयध्वज शिव जी ने पावती को प्रसन्न करने के 


लिए अपना रूप स्त्री का बना लिआ था ओर वे पहाड़ी मरनों के 
निकट घूम फिर रहे थे ॥१२॥ 


यत्न यत्र बनोहशे सत्ता! पुरुषवादिनः | 
ट॒क्षा: पुरुषनामानस्ते सर्वे ख्लीननामवन ॥२१३॥ 


उस समय उस वन में जितने पुरुषवायी वब्ृक्ष मगादिक थे 
वे सव ( शिव जी के प्रभाव से ) सत्रीवाची दो गए ये ॥१३॥ 


यच किश्वन तत्सव नारीसंत्नं वभूव ह | 


| एतस्मिन्नन्तरे राजा स इल; कदमात्मजः ॥१४॥ 
कि. हे 


सप्ताशीवितम: सर्ग: ७६3 


अधिक्ष क्या कषद्दा लाय जौन जौन उस समय शस बन से से 
ये सब के सब स्त्री रूप हो गए ये। उसी समय फर्म के पुष्र 
राजा इल भी ॥१४॥ 


निम्नन्‌ मृगसहस्राणि त॑ देशमुपचक्रमे | 
स दृष्टा स्तीऊृ्त सर्वे सब्यालमगपक्षिणम्‌ ॥१५॥ 
मर्गों का शिकार कर वे उस बन में पहुँचे और देग्य रि, रस 
चन के समस्त सर्प, संग और पक्ती खोरूप हो रहे हैं (१४५॥ 
आत्मानं स्लीकृतं चंद साहुगं रघुनन्दन । 
तस्य दुःख महत्यासीद्वह्ट्रात्मानं तवागतम्‌ ॥१६॥ 


है रघुनन्दन ! वरनन्तर जब उसने अपनी और अपनी सेना 
की ओर हांट्ट डाली, तथ उसने देस्ा कि, पद स्वर्य॑झोौर समणी 
सेना के सब लोग, सख्ती चन गए हैं। यह देर, थह पड़ा दुः 
डुआ ॥१६॥ 


शः 

उम्रापतेश्च तत्कम जाला प्रासमुपागमन्‌ । 

ततो देव महात्मानं शितिकएट कपर्दिनम्‌ ॥१७)॥ 

जगाम भरण गजा सश्ृत्ययलवाहनः । 

ततः भहस्प परदः सह देव्या महेश्दर। ॥१८॥ 

जब उसने यद्द जाना कि, शिय जी के प्रभाव मे पम हृएत 

है, तब वह राजा ऋत्यन्त मयभीत ऐो अपने अनुषरों, शनि 
हौर बाहनों सदित: शितिहशठ, कर्दी, मसाार्मा अर देवदेंग 


मट्टादैव ली के शरण में गया। ठद घरदानी शाहुर पाए सहित 
हँस कर शश्जाएंदा। 
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प्रजापतिसुतं वाक्यपुवाच वरद; स्वयम्र्‌ | 
उत्तिष्ठोचिष्ट राजे काद मेय महावल ॥१६॥ 
प्रजापति के उस पुत्र से म्त्रयं वोले--हे राजे ! कर्देम के पुत्र ! 
है महाचली ! उठो उठो ॥१६॥ 
पुरुपतवमृते सौम्य वरं वरय सुत्रत | 
तत! स राजा शोकात: प्रत्या्पातों महात्मना ॥२०॥ 
हे सुन्नत ! पुरुषत्व प्राप्ति को छोड़ कर, और जो चाद्दो सो 
माँगो । जब भगवान शिव ने इस प्रह्चार कहा; तत्र वह राजा इल 
बड़ा दुःखी हुआ ॥२०॥ 
. स्नीभूतो5्सों न जग्राह वरमन्यं सुरोच्तमात्‌ । 
ततः शोकेन महता गेलराजसुतां दृपफ ॥२१॥ 
प्रणिपत्य अमां देवीं सर्वेणेवान्तरात्मना । 
इगे बराणां वबरदे लोकानामसति भामिनी ॥२२॥ 


उसने सुगश्षेप्ठ शिव जी से अन्य कोई बर नहीं मॉगा | फिर 
महादु:खी हो राजा ने शन्तराज्ञ की वेटी उम्रा पार्वती को बड़ी भक्ति 
ओर नम्नता से प्रशाम कर, उनसे कहा- दे भवानी ! है वरदायनी ! 
तुम सच लोकों और देवताओं को भी वर देने वाली दो ॥२१॥२०श॥ 


अमोबदशने देवि भज सोम्येद चन्षुपरा | 
हृदगतं तस्य राजपर्विज्ञाय हरसन्रिधी ॥२३॥ 


हे देवि ! तुम्दारा दर्शन शशन सफन्न होता है। अब मेरे ऊपर कृपा- 


हृष्टि करो | राज्ञा की ग्रार्थना सुन और इसके मन की बात जान 
शव जी के निऋट बैठी हुए ॥२३॥ 


सप्ताशीवितम: सगः छह 


प्रत्युवाच शुभ वाक्य देवी रुद्रस्य संमता | 
| क्ः र्‌ः 
अधस्य दवा वरदां वराधस्यथ तव घह़म्‌ ॥२४॥ 
देवी पावती जी, शिव जी की अनुमति से राजा से यह सर 
वचन चोलीं--हे राजन | तुमे आवा वरदान तो महादेव जो दें 
ओर आधा में दूंगी। रष्टा। 
तस्मादव ग्रहयण तल द्धीपु सोयावदिच्छमि । 
तदद्रभुवतर श्रुत्वा देव्या वर्मनुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
अतः स्रीत्व और पुरुपत्व के सम्बन्ध में, में तुके आधा पर दे 
सकती हैँ | जेसा वर चाहो वैसा तुम माँगो । इस प्रद्यार के पाता 
देवी के अद्भुत वचन सुन फर ,॥२५॥ 
सम्पहण्रमना भूला राजा वावयमथात्रवीद । 
यदि देवि प्रसन्ना में रूपणाम तिमा भुवि ॥२६॥ 
राजा अत्यन्त दर्पित हो कहने लगा--दे 'पलीडिए-गशुरा रूप- 
भूपित-भगवरति ! यदि आप मुझ्त पर प्रसन्न हैं ना झुझे यह था 
दीजिए ॥२६॥ 
मास ख्रीलवमुपासिता मास स्यां परुपः प्रनः | 
ईप्सितं तस्य विधाय देवी सुरुचिरानना ॥२७)॥ 
कि में एक माख तक सी झौर एप मास तक पुरुष रहा 
कर | सुमुस्दी पावती ने राजा पा चोप्ट जान वग्डप 
पर त्युवाच शुभ वादयमेदमेद भविष्यनि। 
राजन परुपभूतस्तं स्ीमादं न म्मरिप्पमि ॥२८।, 
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यह सुन्दर वचन कद्दे-दे राजन: ! ऐसा द्वी होगा। जब तुम 
शुरुष रूप में रहोगे, तब तुम्हें अपने ख्रीरूप का स्मरण नहीं 
रहेगा ॥र८ा। 
ख्रीमृतश्॒ परं मां न स्मरिष्यसि पीरुषसू | 
एव स राजा पुरुषों मासं भूत्वाथ कादमि। ॥२६॥ 
ओर जब तुम ख्री के रूप में रदोगे तब तुम्हें अपने पुरुषरूप 
का स्मरण न रहेगा। तदछुसार तव से कर्देम के पुत्र एक सास 
छी ओर एक सास पुरुष रहने लगे ॥२६॥ 
त्रेैलोक्यसुन्दरी नारी मासमेकमिलाभवत्‌ ॥३०॥ 
इति सप्ताशोतितमः सर्गः ॥ 
जब राजा इल ( एक मास तक ) स्त्री के रूप में होते थे, तब 
वे ऐसी सुन्दरी युवती हो जाते थे कि, उनकी सुन्दरता की ख्याति 
तीनों लोकों में फेल जाती थी ओर उस समय उनहा नाम इला 
हो जाता था ॥३०॥ 
उत्तरवाएड का सत्तार्सावाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
++- 
अप्टाशीतितमः सर्गः 
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तां कथामलसम्बद्धां रामेण सम्ुदीरिताम । 
लक्ष्मणों भरतश्व श्रुत्वा परमविस्मितों ॥१॥ 


श्रीराम चन्द्र जी के मुख से राजा इल सम्बन्धी कथा को सुन 
कर, भरत जी और लकच््मण जी अति विस्मित हुए ॥श॥ 


$ 
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तो राम॑ प्राझ्लली भूला तस्य राजो महात्मनः । 
विस्तरं तस्य भावस्य ठदा पप्च्छतुः पुन ॥रा।। 


वे दोनों श्रीयामचन्द्र जी से दघ महात्मा राज्ञा इल फो कथा 
विस्तार से सुनने की कामना से, द्वाथ जोड़ कर फहने लगे ॥र॥ 


कथ से राजा स्सीमतों वंयामास दगतिई 
पुरुषः स यदा भतः का हत्ति वतयत्यत्तों ॥३॥! 


जब राजा ज्रीह्दोता था; तब वह क्‍या क्‍या दुर्गति भागना 
ओर पुरुष होने पर कया किझा करता था ? ॥३॥ 


तयोस्तद्वभापितं श्रुता कोतृहनसमन्वितम्‌ | 
फथयामास काऊुत्स्वस्तस्य राशों यधागमम्‌ ॥४॥॥ 
भरत जी आर लद्दमण हूं फे इस प्रकार फोनूदलपृण बदन 


घुन कर, भ्रीरामचन्द्र जी ने उस राजा का ( भाग का ) फवा एह्टाना 
आरम्भ की ॥छ॥ 


तमेव प्रथम मास स्ली भूल्रा लाकसुन्दर्स । 
तामि/परिहता स्धीमियं5स्थ पूर्व पदानुगा: ॥५॥ 

( श्री रामघन्द्र जी कहने लगे ) प्रथम मास में जप बह होक 
सुन्दरी खो हुआ, तथ पद री पने हुए अपने नौकर पाइरोंएे 
साथ ॥४॥ 

तत्कानन विगाप्राशु शिमहे लाकसुन्दरा। 
ट्रमगुब्मलताकाण पढदरयां पददलशणा ॥साा 

दा० रा|० ४२४०-६६ 


द्र्ध्प उत्तरकास्डे 


उसी वन में घुस कर वह फमज्ञनयनी स्त्री वन, पेदल हो 
घूमने फिरने लगा। इस वन में अनेक बृक्त, लता और गुल्म 
आदि की मनोहर शोभा हो रह्दी थी ॥६॥ 
वाहनानि च सर्वाणि संत्यक्ला वे समन्ततः । 
पवताभोगविवरे तस्मिन्‌ रेमे इला तदा ॥७॥ 
चह्दों वह इला नाम की सुन्दरी अपने समस्त वाहनों का त्याग 
कर पहाड़ी कन्द्राओं में विचरण करने लगी ॥णी 
अथ तस्मिन्‌ वनोदशे पर्वतस्याविदूरतः । 
सर! सुरुचिरप्ररुय नानापक्षिगणायुतम्‌ ॥८॥ 


उस वन में पहाड़ के समीप विविध प्रझार के पशु पत्तियों से 
युक्त एक तालाब था ॥णप। । 


ददश सा इला तस्िमिन्‌ घुर्थ सोमसुतं तदा । 
ज्वलन्तं स्वेन वपुपा पूर्णा सोममियोदितम्‌ ॥&॥ 
उस तालाब के समीप पूर्णमासी के चन्द्रमा की तरह प्रकाश- 

मान चन्द्रपुत्न बुध को इला ने देखा ॥६॥ 

तपन्त च तपस्तीत्रम॑मोमध्ये दुरासदम । 

यशस्करं कामकरं कारुएये पर्यवस्थितम्‌ ॥१०॥ * 
. दे उसी तालाब के जज्ञ के भीवर खड़े हुए. उम्त तप कर रहे 
ये। वे बड़े यशस्वी, परोपकारी और दयालु जान पड़ते थे ॥१०। 

सात जलाशय सं क्षोभयामास विस्मिता । 

सह ते! पू्रंपुरुष! स्लीसृर्त रघुनन्दन ॥११॥ 
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दें लक्ष्मण ! कुछ देर के बाद इला ख्रो ने ख्लौरूरी अपने साथियों 
के साथ उप्र सरांबर पर जा और विस्मित हो, उस सरोबर का 
जल खलबला डाला ॥११॥ 
बुधस्तु तां समीक्ष्येव कामवाणवशंगतः । 
नोपलेभे तदात्मानं स चचाल ददाम्मसि ॥१२॥ 
इला को देख, बुध कामदेव से पीड़ित हो, अपने फो न सम्हाल 
सके झोर जल के मांतर चलायमान द्वां गए ॥ था 
इलां निरीक्षमाणस्तु त्रनोक्पादधिकां शुभाग | 
चित्त समभ्यतिक्रामत्कानिियं देवताधिका ॥१३॥ 
प्रेलोक्यसुन्द्री इला फी भार देख ऋर, बुध मन ही मन फट्दमे 
लगे कि, यह देवाद्वना से भी बढ ऋर सुन्दरी ज्रो छौन हैं 0१8॥ 
न देवीपु न नागीप नासुरीपप्परःसु च्‌ । 
दृष्ठपर्वा मया का्चिद्रपेणानेन शोभिता ॥१४॥ 
ऐसा सौन्दर्य तो मेंने भाल तर हिसी देवहन्या, नागझकरया 
असुरतनया भौर अप्सरा में भा नदी देखा ॥६४॥ 
सदरशोयं मम भवेयदि नान्यपरिग्रह: 
इति बुद्धि समास्थाय जलात्टलमुपागमत्‌ ॥१५॥ 
यदि इसका वियाद््‌ किसी पुरुष फे साथ न दुआ, ते यह 
मेरे योग्य हे । यए दियार कर घुध जा शल से निढल सर पर 
आए ॥१५॥ 
झाश्रम॑ समुपागम्य ततसस्‍्ताः प्रमदोचमा: । 
शब्दापयत धर्मात्मा ताश्चैनं य बर्दान्दिरि ॥१६., 


/ं 


हे 
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तद्नन्तर अपने आश्रम में जा, उन्होंने उन सुन्दरी स्त्रियों को , 


"बुलाया तब उन स्त्रियों ने वहाँ जा बुध को प्रणाम किआ ॥१क्षा 


स ता; पप्रच्छ धर्मान्मा कस्येपा लोकसुन्दरी । . 
क | 
किमसथमागता चैव सर्वमारझ्यात मा चिरम्‌ ॥१७॥ 
तव उनसे घर्मात्मा बुध पूंछने लगे कि, यह त्रैलोक्यसुन्दरी' 


'वकैसकी झ्रीहे और किस लिए भाई है? मुमे ये सब बातें 
घुरन्त बतलाओ ॥१ण)। 


शुभं तु तस्य तद्दाक्यं मधुरं मधुराक्षरम |. 
श्रुत्वा सियश्व ता; सर्चा ऊचुमैधुरया गिरा ॥१८॥ 
बुध जी के ये मधुर सुन्दर वचन सुन कर, वे सब ज्लियाँ मधुर 
याणी से बोलीं ॥१८॥ 
अस्माकमेषा सुश्रोणी प्रशुत्वे चतते सदा । 
अपतिः, काननान्तेषु सहास्मामिथरत्यसों ॥१&॥ 
हे है भगवन्‌ ! यह स्त्री ह्म सब की स्वामिनी है। इसका पति 
नहीं है। यद हमारे साथ इस वन के प्रान्तों में विचरती रहती 
है ॥१६॥ 
तद्ाक्यमच्यक्तपद॑ तासां स्लरीणां निशम्य च। 
विद्यामावतनी पुए्यामावतयसि सर द्विजः:ः ॥२०॥ 


उन खर्यों के ऐसे स्वच्छ वचन सुन कर, ज्त्रिय घुघ जी ने 
अपनी झावतनी विद्या का स्मरण किला ॥|२०ी | 


३ दिज:;--झत्रियोदिनः । ( गो ) 


ँ 
हे 


न जरीपलमीयाम 


जज अजल-- न फ 
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सोर्य विदिला सकल॑ तस्य राजो यथा तथा । 
सर्वा एव स्त्रियस्ताश वभाषे मुनिपुद्धचः ॥२१॥ 


योगवल से इल राजा फा मम्पुण्ण प्रत्तान्द जान, बुघजी ने ढन 
सब स्त्रियों से कहा ॥२१॥ 


रह 


“” क्षत्र फिंपुरुपीमृत्रा शैलरोधसि वत्स्थय । 
आवासस्तु गिरावस्मिन्‌ शीघ्रमेद विधीयताम ॥२२॥ 
' अच्छा अय तुम सत्र किम्पुरुपी हो कर, शस उयनप्रान्त में रहा 


करो | लो अब देर न करो और अपने रहने फे लिए घर पना 
लो ॥२२॥ 


मूलपत्रफले: सवा वर्तयिप्यव नित्यदा | 
खतियः किंपुरुषान्नाभ भव न समुपलप्म ।श्शा 
यहाँ तुमफो भोघनन के लिए मूल, पत्र, फल झादि सदा मिल 
जाया फरेंगे और तुम अपने लिए किम्पुरुष नामक पिर्यों को 
भी प्राप्त करोगे ॥२३॥ 
ता; श्रृत्रा सोमप्त्रस्य रियः किपुरुषीहता: । 
उपासांचकरिरे शैलं वध्वस्ता बहुलाम्तदा ॥२४॥ 


॥4 म्प्श्नय ऊ हक क्र 
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रहने लगीं ॥२९१ 


ही शः 
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एकोननवतितंमः सगे 


श्रत्वा किंपुरुषोत्पत्ति लक्ष्मणों भंरतस्तथा । 
आश्चयमिंति च ब्तोमुंगी राम॑ जंनेशंवरम ॥६॥| 
इस प्रकार किम्पुरुषी की उत्पत्ति छुन कर, भरत जो और 
लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहां; यह तो ( आपने ) बड़ी 
अदभुत कथा कंही ॥१॥ 


अयथ रामः कथामेतां भूय एवं महायशाः | 
कथयामास धमात्मा प्रजापतिसुतरुष वै ॥२॥ 


तदनन्तर महायशस्बी मंद्दाराजं श्रीरामचन्द्र जी पुनः धर्मात्मा 
श्रजापंति के पुत्र इल की कथा कईने लगे ॥२॥ . 


सवास्ता विहता दृष्ठा किन्नरीऋषिसचमं: । 
उवाच रुपसम्पन्नां तां स्लियं प्रहसन्निव ॥३॥ 
( श्रीरामचन्द्रजी बोले ) बुध ने अन्य समरत किंगँरियों को 
बिचरण फरते देख, ( एफान्त में इला को पा कर ) उस रूप / 
योवनसम्पन्ना इला से हँस कर कष्दा, ॥१॥ 


सोमस्याहं सुदयितंः सुतः सुरुचिरानने | 
भजस्त्र मां वरारोहे भक्‍त्या स्निग्पेन चक्षुपा ॥8॥ 


है बरारोहे ! म॑ घन्द्रमा का प्रिय पुत्र हूँ। प्यार की दृष्टि से 
ओेरी भोर निद्दार कर, तू मुझे प्रोतिपूर्वक सन्तुप्ट कर ॥8॥ | #* 


कमा. 
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एकोननवतितमः सगे: ८०३ 


तस्य तट चन थ्त्वा शुन्ये स्लजनवर्निते | 
इला सुरुचिरप्ररुय॑ प्रत्युवाच महाप्रभम_॥५॥ 


उस निर्जन स्थान में बुध जो के ऐसे प्यारे बचन सुत्र कर, 
इला, महाकान्तिसम्पन्न चुध पे फददने कगी ॥श॥ 
रई 


अहं कामचरी सौम्य तवास्मि वशवर्तिनी ! 

प्रशाधि मां सोमसुत ययेच्छसि तथा इरु ॥६॥ 

सौम्य में रंवतंत्र हूँ धीर तुम्दारे वश में हूँ । हे चन्द्र पु5 
मुझे भाजझ्ा दीजिए भौर जेसा चाहिए बैसा कोौजिए ॥8॥ 


तस्पास्तददभुतप्रख्यं भत्ता हप्मुपागतः 


स॒ व॑ कांमी सह तय रेमे चन्द्रमसः सुत। ॥७)॥ 
, इला के इन अदूभुत वचरनों को सुन, घुघ बहुत प्रमन्न हुए और 
कासी चन्द्रमापुत्र बुध, इला के साथ विद्वार करने छरों ॥जा! 


युधस्य माधवों मासस्तामिलां रुचि तननाम_। 
गतोरमयतोशयय क्षणवत्तस्थ कामिन! ॥८॥ 
कासासक मुध फो उस्त सुन्दरी इला पे झाथ विहार झशते 

करते पैशाख मास क्षण सा दीत गया ॥द। 

अय मासे तु सम्पूर्णों पू्शान्द्सटभाननः । 

पभजापतिसुठः श्रीमान्‌ शयने भत्यशष्पत ॥६॥ 

सोध्पश्यत्सोमज तम्र तपन्त सनिलाहयें 

ऊध्यवाह निरालम्व ठ॑ राजा प्त्यमावठ ॥१ ०।|। 





"८०छ ॥क्‍ उत्तरकास्डे - , 


एक सास पूरा दोने पर चन्द्रमा के समान मुख वाले प्रजापति 
के पुत्र इल ने जाग कर देखा कि, चन्द्रमा के पुत्र सरोवर में ऊपर 
को बाहें उठाए निरालंब तप कर रहे हूँ। उस संमय राजा इल-ने 
उनसे कहद्दा ॥६॥१०॥ जी 
भगधन पवेत॑ दुग॑ प्रविष्टो£स्मि सहाज्ुगः | 
न च पश्यामि तत्सेन्यं कु चु ते मामका गताः ॥११॥ 
हे भगवन्‌ ! में अपनी सेना को साथ लेकर, इस दुर्गेस पर्वत 
पर आया ,था, किन्तु यहाँ उनमें से मुमे कीई नहीं देख पड़ता | वे 
मेरे साथी कंदाँ चल्े गए १ ॥)११॥ 


ना 


तच्छुत्वा तस्य राजर्पेनष्टसंज्ञस्थ भाषितम्‌ | 
प्रत्युवाच शुभ वाक्य सानत्वयन् परया गिरा ॥१२॥ 


राजर्पि इल के, जो अपने स्रीभाव को भूल गए थे वचन, 
सुन कर, घुघ उनको सममाते' हुए उनसे सुन्दर' वाणी से 


घोले ॥१२॥. 
अश्मवर्षण महता अत्यास्ते विनिषातिता: 
नं चाश्रमपदे सुप्तो बातवर्षभयादितः ॥१३॥ 


पत्थरों री यडी मारी वर्षा हुई थी। उससे तुम्दारे सब सेनिक | 
मरे पड़े हूं। वायु ओर वृष्टि के भय से पीड़ित हो, तुम इस 
आश्रम में सो जाने से चच गए ॥१३॥ 
समाश्यसिद्दि अद्वं ते निर्भयो विगतज्वरः |, 
फलमूलाशनो वीर निवसेद्र यथासुखम्‌ ॥१४॥ 


एकोननव तितस: सभ्ः घ०्४ * 


हे वीर ! अब तुम सावधान और निर्भय हो जाभोी) किसी 
बात की चिन्ता न छरो औ< फल मूल खा कर, इस धरम सें 
रहो ॥१५७॥ 


से राजा तेन वाक्येन प्रत्याश्वस्तों महामतिः । 
प्रत्युवाच हुभ॑ वाक्य दीनो भृ्यननक्षयात्‌ ॥१५॥ 
राजा इल घपने नी ऋऊरों का नाश होना सुन रू, पहुन दुःख 
हुए ; किन्तु बुध की बातों से सावधान हो कर चोन ॥१४॥ 


त्यक्ष्याम्यहं स्व राज्य नाहं भृत्ये्विनाकऊतः । 
९ येय॑ + ॥श 
घतयेय॑ क्षण ब्रह्मन समनज्ञातमहसि ॥१६॥ 


है कम ! में नौकरों का नाग होने के दारगा गाजपाट स्थाग 
दूंगा । क्योंकि उनके दिना में एक्क ्षणा भर भा नहीं रए सभा 
अत: अथ तुम मुझे जाने की गाता दो ॥१:॥ 


सुतो धर्मपरों प्रह्मन ज्यष्टी मम महायशा: । 
शश विन्दुरिति ख्यावः से में राज्य प्रप्म्यन ॥१७५ 
हे प्रद्न | मेख महायशस्त्री धर्मात्मा शशविसद नाव था फपेच: 
पुत्र राज्य करेगा ॥६४॥ 


नहि गष्ष्याम्यहं द्विल्ला भृत्यदारान संस्वान्दितान ! 
प्रतिवक्त' महावेज! फिश्िटप्यशुमभ बचे वश्डा। 
सुखप्क देश में दसने पाले अरने दस सोहरी का दियों 
को छोड़ दर, में यहाँ नही रह सका। हूं मेशरदी शा झुन भें 
यहाँ रहने के लिए ऋप्रिय घदन मत बह ॥5& 


<८०६ उत्तरकाण्डे 


तथा ब्रंबति राजैन्द्रे थुंधं! परंममंद्रइतर्म । 


सान्त्वपवमथोवाच वांसरत इह रोचताम ॥१६॥ 
राजा इल के यह परम अद्भुत वचन सुन कर, बुध जी उंनको 
सममा कर कहने लगे--आप यहाँ ( ऊुंछ दिनों ) रहिये ॥१६॥ 


न सन्तापस्त्वया काय कादमेय महल । 
संवत्सरोषितस्याद कारयिष्यामि ते हिंतम_॥२०॥ 
है कर्देम. के पुत्र ! आप सनन्‍्ताप न करें | यदि आप एक वर्ष 
यहाँ रद्द क्षयँगे, तो में तुम्दावा अमीष्ट पूरा कर दूँगा ॥२०॥ 


तस्य तंद्व चने भ्रंत्वा युधस्यींक्ि्रकर्मणः 
वासाय॑ पिदधे बुद्धि यदुक्त त्रकह्मवादिना ॥ €ं 


अक्लिप्टकर्मा बुध के ये वचन सुन कर और उन ब्ह्नवादी 
ऋषि के कथनानुसार राजा चंद्ाँ रहने को राजी दो गये ॥२१॥ 


मासं स स्धी तंदा भुला रमय॑त्यनिमं संदा | 


मास पुरुषभावेन धमवुद्धि चकार स। ॥२२॥ 
से एक मास सत्री वन कर घुघ के साथ विहार करते और एक 
सास पुरुष वन कर घममांचरण करते अथवा घरंशाश्ष का अनु 
शीज्षन करते थे ॥रशा। 


तत सा नवमे मास्ति इला सोमसुतात्सुतम्‌ । 
जनयामास सुश्रोणी पुरूरवसमूर्जितम्‌ ॥२३॥ 
इस प्रकार रहते रहते नो मात बीत गये; तंवे जुध से 
झुन्दरी इला ने पुरूरवा नांस का एक पुत्र उत्पन्न किया ॥३३॥ 


| 


| 
३३ 
द्् 


नबठितमः सर्ग: 


जातमांग्रे तु सुश्रोणी पितुहस्ते न्‍्यवेशयंत्‌ | 
बुधस्प समवण च इला पुत्र महाबलेम्‌ ॥२४॥ 
उस सुश्नोगि इला ने पत्र उत्पन्न होते हो उसे बुध को सौंप 
दिया। इल्ला के पत्र का ( अपने रिता ) चुध के समान रूप 
और पराक्रम था ॥२४॥ 
बुधस्तु प्रुषीभूत स वें संवत्सरान्तरम | 
कयाभी रमयामास पमेयुक्ताभिगत्मबान॥२४॥ 
इंति एकोनेननरतितमः सर्गः ॥ 
एक वर्ष तक जब जब राजा इल पुरुष होते, तब नये छध जी 
उनको अनेक घमंयुक्त कथाएँ सुना कर, उनका सन बहलाया 
करते ये ॥२५॥ 
उत्तरदाए्ट दा सवासातवा झय समाफण #छा 
छठ नमन 
नवतितमः सगेः 
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तथोक्तवति रामे तु तस्प जन्म तदद भ्रुतम्‌ । 
उबाच लक्ष्मणों भूयों भरतथ मदह्ायशा। ॥र॥ 
ध्ीरामचन्द्र जी थे; म्स्या से इस प्रषार पुरूर वा थे हम बीइम 
कट्सुत कया को सुन इर, तक्त्मए आर मरत हो महापादग्दो 
शी रामबन्द्र जी से फिर दाने लगे ॥६॥ 
शला सा साॉमप्रपम्य सबन्मरमंगाषिता । 
अकरात्कि नररूप्ठ तच्द शसितुमहसि ॥२।॥ 


घ्ष्प ह उत्तरकाण्डे 


हे नरश्रेष्ठ ! एक वर्ष तक इला ने चन्द्रपुत्र बुध के आश्रम में 
रह कर और क्या क्‍या किश्ा, सो तुम छुना श्रो ॥२॥ | 
तयोस्तद्वाक्यमाधुय निशम्प परिपृच्छतो। । . 
रामः पुनरुवाचेदं प्रजापतिसुते कथाम्‌ ॥रे॥ 
भरत जी और लक्ष्मण जी के ये प्यारे वंच॑ंत सुन क़र, ' 
श्रीरामचन्द्र जी ने फिर पज्ञापति के पुत्र राजा इल की कथा कहानी 
आरम्भ की धश॥ ह ु 
पुरुपत्व॑ गते श्रे बुध! परमधुद्धिमान्‌ | 
संबर्त परमोदारमाजुहाव महायशाः ॥४॥ 
च्यवन भृगुपुत्र॑ च मुनि चारिए्नेमिनय |: * 
प्रमोद मोदकरं ततो दुर्वांससं मुनिम्‌ ॥शा ' 
एवान्‌ सवान समानीय वाक्यज्ञस्तलवदशंन: 
उबाच सवान सुहदो घैयण सुसमाहितान ॥4६॥ 


वेवोले) जब वारहवें मास में महावली राजा इल पुनः पुरुष 
हुए, तब महायशरस्बी सम्बत, भृगुपुत्र उ्यवन, अरिष्टनेमि प्रमोदन 
मोदकर, दुर्घाप्षा आदि ऋषियों को घुत्ता कर, वाक्य जानने 


वले एवं तल्दर्शी बुत ने, उन अपने सत्र मित्रों से बीरतापूचक 
बढ़ी सावघानी से कहा ॥४ ।५॥६॥ 


भय राजा महावाहुः कर्दमस्य इलः सुतः | 
जानीतेन ययाभूतं श्रेयो छात्र विधीयताम ॥७॥ 
भाइयो ! ये कर्दम प्रजापति के पुत्र महावल्ी राजा इक हैं | 


इनकी जो दशा है वह आप लोग जानते हा हैं. अतः आप लोग 
.. कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे इनका भत्ता हो ॥७:। 





नववितम: सर्म: 


॥। 
है । 
क्‍या 


तेपां संवदतामेव द्विज/ सह महात्मभिः । 
कदंमस्तु महातेजास्तदाश्रममृपागमत्‌ ॥८॥ 
इस प्रकार वे लोग आपस में यावचीन कर ही रहे थे हि 
इतने में महातेजरवी महात्मा कर्दम जी, यहुत से मुनिर्या फो साथ 
लिए हुए वहाँ आ पहुँचे ॥८॥ 
पुलस्त्यथ ऋतुश्येव वषटकारस्तथत्र च । 
रथ महातेजास्तमाश्रममुपागमन ॥&॥ 
पुलस्त्य, क्रतु, वषटकार शर्टार (नामक ऋषि) अर्षि 
समस्त मद्दातेजस्वी ऋषिगण, घुध जी फे आपमम में एक्‍प् 
हुए ॥६॥ 
ते सब हृष्मनसः परस्परसमागमे । 
हितिपिणों वाहिपतेः पृथर्वाक्यान यथान्रवन ॥१०॥ 
वे एफ दूसरे फो देख प्रसन्न हुए और मिल फर बाहर 
राजा इल फे उद्धार फे लिए अलग अलग सम्मतियाँ दँमे 
लगे ॥१०॥ 
(ः # | * 
कदमस्त्वन्ररोद्दावयं सुतार्थ परम हितम । 
हिजा। घृणुत मद्गावयं यच्छू या; पार्यिदश्प हि ॥११॥ 
फरदममुनि ने अपने पुत्र दी मलाई थे लिए सम्मति देखे हुए 
कट्टा-- हे ब्राह्मणों ! इस राष्ा रो मलाए के छिए ए। भें बहू, ३३ 
झुनो ॥११॥ 
मान्य पश्याप्ति भैष्पमन्तरा इपमष्यलम्‌ ! 
नाश्यमेधातरों पद पियश्देर मास्मना !१०॥ 


१० उत्तरकासडे 
मेरी समझ में शिव जी को छोड़ कर, इसकी और कोई दवाई 
नहीं है और शिव जी को अश्वमेध से बढ़ कर प्यारा अन्य फोई 
यज्ञ नहीं है ॥१शा 
तस्माद्रजामहे सर्वे पार्थिवार्थें दुरासदस्‌ । 
्‌ मेनेव ए ए 
कदमेनेव क्तास्तु सब एवं ह्विजपभा। ॥१३॥ 
अतएव इस राजा की भलाई के लिए ओर शित्र जीं को प्रसन्न 
करने के लिए आओ अश्वमेघ यज्ञ करें | कदम के ये बचन सुन 
वे सब त्राह्मण श्र षठ ॥१३॥ 
रोचयन्ति सम त॑ यज्नं रुद्रस्याराधनं प्रति । 
० ए 
संवतस्य तु राजपिं: शिष्यः परएरक् यः ॥१४॥ 
मरुत्त इति विख्यातस्तं यज्ञ समु पाहरत्‌ । 
ततो यज्ञों महानासीदृधु घाश्रमसमीपतः ॥१५॥ 
शिव जी की प्रसन्नता के लिए अश्वमेध ही को अच्छा मानते 
हुए वे अश्वमेध करने को राज़ों हुए | राजर्षि सम्बतें ऋषि के 
शिष्य शन्ुतापन मरुत ने यज्ञ का भार अपने ऊपर लिया | बुघ के 
आश्रम के समीप द्वी वह यज्ञ किआ गया ॥१४॥१५॥ 
रुद्रथ्न परम॑ तोपमाजगाम महायशा; । 
अथ ये समाप्ते तु श्रीतः परमया मुद्ा ॥१६॥ 
अश्वमेघयज्ञ से महायरास्दी शिव जी बहुत अशन्न हुए और 
यत्न के समाप्त होने पर बढ़ीं प्रीति के साथ हर्षित हो ॥१॥॥ 
उमापतिर्टि जान सर्वाचुवाच इलसन्नियाँ । 
प्रीतोध्स्मि हयम्रेघेन भकत्या च दिजसत्तमा। ॥१७॥ 


नवतिठम!ः सर्ग: ८११ 


उन्होंने इल के सामने, समस्त प्राहमणो से कहा--ह दाह्मणों ! 
इस यज्ञ से और आप लोगों की भक्ति से मैं बहुत प्रमन्न हुभा 
हूं ॥१ण। 
अस्प बराहिपतेश्चंत कि फरोमि प्रियं शुभ । 
ठया बदति देवेशे द्विजास्‍्त सुममाहिता; ॥१८॥ 
आप लोग वठलाइये कि, इस याह्ाकपति के लिए में क्‍या 
करूँ ? जब शिव जी ने यह कहा ; तब उन वाह्यणों ने सावघानता 
पूरक ॥१८॥ 
प्रसादयन्ति देवेश यथा स्यात्पुरुपस्लिला | 
ततः पीतो महादेव: पुरुपन्व॑ द्दों पुनः ॥१६॥ 
शिव जी फो प्रसन्न कर यही बर माँगा किमल पो सरेद 
काल के लिए पुरुपत्व प्रदान फान्षिण | तव शिव हो ने प्रसन्न को 
इल फो सदा फे लिए पुरुपस्त्र श्रदान कर दिया ॥६६१ 
इलायें सुमहानेजा दत्गा चान्तरधीयत | 
निहते हयमेधे च गते चादशनं हरे ॥२०॥ 
इल को यद वर दे शित्र जी अम्तर्ानि हो यए । लय शिक 
झन्तधान ऐ गए और यद् यह मी समाप्त है चुशा ॥१०१ 
ययथागतं द्विनाः पर्दे ने गरदन्‌ दीपदर्शिनः । 
राजा तु बाहिमुत्सज्य मध्यदेश धमुतमम ॥२१॥ 
तब वे सब छानी 'छपिगण में अपने अरने अऋाशनो ४ आते 


गए। राज़ा इल ने भी दाप्टोरू देशा को [दाग कर झुग्दर गाध्द 
देश में ॥२(॥ 


१२ 'उत्तरकाण्डे 


निवेशयामाप्त पुर प्रतिष्ठानं यशस्करप्‌ | 
शशविन्दुअ राजर्पिवाहिं परपुरक्षय; ॥२२॥ 
प्रतिष्ठानपुर ( प्रयाग से पूर्व, गद्भा पार कूछी ) नामक नगर 
चसाया; जो पीछे बड़ा प्रसिद्ध हुआ | उसने बाह्वीक में अपने 
पुन्न शशविन्दु को शाजा बनाया। शशबिन्दु बड़ा प्रतापी और 
शत्रु का नाश करनेवाला था ॥२२॥ 
प्रतिष्ठाने इलो राजा प्रजापतिसुतो वली | 
स काले प्राप्तवॉल्लोकमिलो ब्राह्ममनुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
प्रजापति के पुत्र महावली राजा इल प्रतिष्ठानपुर में बहुत 
दिनों तक गाज्य कर, अन्त मेँ ब्रह्मलोक सिधारे ।।२३॥ 
ऐलः पुरूरवा राजा प्रतिष्ठानमवाप्तवान्‌ । 
९ 
इंदशो छाश्वमेघस्य प्रभाव पुरुषषभ ॥२४॥ 
इल से उत्पन्न पुरूस्वा प्रतिष्ठानपुर के राजा हुए। है पुरुष- 
अ्प्ठ | अश्वमेघ य्ज्न का ऐसा प्रभाव है ॥२४॥ 
स्रीपूचः पोरुष लेभे यज्चान्यदपि दुलभम्‌ ॥२४॥ 
इति नवतितमः सगः ॥ 


लिप व 
राजा इल ने सीत्व त्याग कर, अश्वमेघ के प्रभाव ही से सदा 

के जिए पुरुषत्व भराप्त किआ, जिसका प्राप्त करना अन्य किसी भी 

उपाय से असधम्भव था ॥२४॥ 


डच्ठग्डारट का नब्बेवों सर्म समाप्त हुआ | 


हू 
46 («-- 


का 


सि 


एकनवतितमः सगेः 
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एतदाख्याय काकृत्स्‍्वों श्राठभ्याममित प्र; । 
लक्ष्मण पुनरेबाह धर्मयुक्तमिदं बचः ॥ १॥ 
अमित पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी अपने भाइयों को यह कृपा 
सुना कर, फिर लक्ष्मण जी से धर्मयुक्त यद बचन बोले ॥१॥ 
वसिष्ठं वामदेव च लावालिमद फश्यपम्‌ । 
हिजांश स्प्रवरानश्वमेय पुरस्कृतान ॥श॥ 
वसिष्ट, वामदेव, जाबालि, कश्यप तथा अश्यमेम यश फराने 
में चतुर समस्त ब्राक्षणों फो ॥२॥ 
एतान्‌ सर्वान्‌ समानीय मन्प्रयित्वा च लक्ष्मण: | 
हय॑ लक्षणसम्पन्नं विमोष्ष्यासि समाधिना ॥३॥ 
घलाओ ओर इन सथ से परामर्श कर, सावधानत्पपू्य ६ के 
लक्तरणोवाले घोड़े को उसफी पूछा कर फे ऐट गा ॥5/ 
तद्ठाक्य राघवेणोक्तं श्रुत्ता सवरितिविक्रमः । 
दिनान्‌ सर्वानू समाहय दशवामास रापद्रम ॥९॥ 
पीराम जी फे यह दघन खन, पुर्चीन छष्मरा की डन माह 
प्राइणों को घुला लाए फोर सीरएनाथ की में शलशों मिस 
दिया ॥४॥ 
ते रृष्ठा देदमक्रार्श फुनरादामिदस्द्म | 
राय॑ सुदुराधपंमाशीमिः समपूलपन्‌ ' शा। 
छा८ रा८ "११०--६७5 


प्प्श्छ उचरकाण्डे 


वे सब ब्राह्मण देवता के समान दुधष, रघुनाथ जी को प्रणाम 
करते देख, उनको आशीर्वाद देने लगे ॥श॥ 
प्रान्नललि; से तदा भूत्वा राघवों द्विजसचमान | 
उवाच धमसंयुक्तमश्वमेधाश्रितं चचः ॥६॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को श्रणास कर 
अश्वमेघयज्ञ के सम्बन्ध में धर्मेदुक्त बचन कद्दे ॥६॥ 
तेडपि रामस्य तच्छु वा नमरक्नला हृपध्चजम । 
अश्वमेध दिजाः सर्वे पूजयन्ति स्म्र सर्बशः ॥७॥ 
प्लाह्मणों ने भी श्रीराम जी के उन वचनों को सुन, शिव जी को 
प्रणाम किआ और श्रीरासचन्द्र जी के अश्वमेघ सम्बन्धी विचार 
की प्रशंसा करते हुए, उसका अनुमोदन किया ॥७॥ 
स॒ तेपां द्विजमुख्यानां वाक्यमहुभुतद्शनस्‌ । 
अश्वमेधाश्रितं श्रुता भर प्रीतो5भवत्तदा ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी उन श्रेष्ठ त्राह्यणों से अश्चवमेघ का अदुभुत 
माहात्म्य सुन, चहुत प्रप्तन्न हुए ॥८॥ 
विज्ञाय कर्म तत्तेपां रामो लक्ष्मणमन्नवीत । 
पेपयस्त महावाहों सुम्रीवाय महात्मने ॥६॥ ४ 
त्राशणों को अश्वमेधयञ्ञ कराने के लिए राजी देख, श्रीराम 
चन्द्र जी ने लचमण जी से कहाा-हे मद्दाबाद्यो ! दत भेज कर 
सुप्रीव को चुला लो ॥६॥ 
यथा महतद्विदंरिभिवहुभिश्व वनोकसाम । 


साधमागच्छ भद्ग ने अनुभोक्तू महोत्सव ॥१०॥ 


पकनवरतितस: सर्गः घट 
जिससे वे भी वानरों श्रीर मालुओं को साथ ले पक्ष मद्रोस्सज 
देखने को आवें ॥१०।। 
विभीपषणथ रक्षोमिः कामगैवहुमिह तः । 
अश्यमेध महायब्रमायालतुलावक्रमः ॥११॥ 


अतुल विक्रमी विभीषण को भी वुलबा लो, जिमसे दे 
इच्छाचारी बहुद से याक्षसों फो साथ ले अश्यमेम मदाया दे 
के लिए आ जाय ॥१५॥ 


३ 5 24५ 


राजानश्र महाभागा ये से प्रियचिकीपवः । 
सानुगा; प्षिप्रमायान्तु यक्षममिनिरीक्षक्माः ॥१२॥ 
इनफे अतिरिक्त जो मद्दाभाग राजा लोग भरें हिनेपी एैं, च्यूरने 
अपने अनु बरों सहित यलभूमि कहा निराक्षण करने पो बुला लिए 
जॉय ॥१शा। 


देशान्तरगता ये च द्विजा धर्मममादिताः | 
आमन्त्रयस्थ तानू मदानश्यमेथाय लक्ष्मण ॥£२॥ 
जो झआाष्यण देश देशान्तर में रएने बान हैं झयार परने भर्मा- 
नुषान में सावधान राने हैं. दे सद भा घुल दा लिए प्पंद १६ 
ऋपयणथ महावाहों घाहूयस्तां वरना: । 
देशान्तरगता; से सदाराय द्वि लय) ॥१४॥ 
है लदमण ( टरपि और सपरिययों को बुझा नो हएा देशारर 
धासी (मृहरप ) प्राक़यों शो ह्नरी पनियों सात शुरुज! 
लो॥ध्श। 


य१६ उत्तरकाण्डे 


तथेष तालावचरास्तयैव नटजर्तका: | 
उज्वाठश सुमहान गोमत्या नैमिषे बने ॥१५॥ 


गे 


गाने बजाने वाले नटों और नत्तैकों को बुला लो। गोमतीनदी 
के तट पर नैमिषारण्य में बड़ो भारी यज्ञशाल्रा बनवाई जाय॥१४॥ 
आज्ञाप्यतां महावाहो तद्धि पुण्यमनुत्तमम । 
९. ० 
शान्तयश्व भहावाहो प्रवतन्तां समनन्‍्तः ॥१६॥ 
नह बड़ा धृरयस्थान अथांत्‌ पत्रिन् स्थान है । बहाँ यज्ञमण्डप 
चनाने के लिए नौकरों को आज्ञा दो। तुम सब ओर सावधानी 
रखो, जिससे किसी प्रकार का बिच्न न होने पावे--सर्वोत्र शान्ति 
जनी रहे ॥१६॥ 
शतशथापि धमज्ञा: ऋतुमु रुयमजुत्तमम । 
अल भूूय महायज्ञं नेमिपे रघुनन्दन ॥१७॥ 
वे महात्मा घर्मज्ञ लोग नैमिपारण्य में सदस्नों यज् करवा चुके 
हं। दे लक्ष्मण ! इससे वे लोग यज्ञ कराने की विधि को भल्री 
भांति जानते हैं ॥१७॥ 
ठष्ट) पृष्ठटच सर्वोष्यों मानितृश्च यथाविधि | 
शे ० 
प्रतियास्यति धम्मन्ञ शीघ्रमामनन्यतां जनः ॥१८॥ 
उन लोगों को घुलाने के लिए किसी ऐसे जन को भेजो, जो दान 
भान से सन्तुष्ट' कर, यथाविधि सच को आमंत्रित कर.आवबे ॥१८॥ 
शर्त चाहमइस्राणां तएडलानां *बपष्मताम | 
पते विलमृद्गसस्‍्व प्रयात्तग्रे महावल ॥१8॥ 
*£ पड सतामिति--अख्णदानामित्यथ: | ( गो० ) 


नली लन+ 5 


एकनवनितम: सर्ग: घर 


है महावली ! बिना टूटे बढ़िया चॉवलों के एक लागम और 
मूँग तथा तिल के दस दज़ार वैल अथवा गाड़ियों मरबा कर 
अभी सेल दो ॥१६॥ 
चएकानां कुलित्वानां मापागां लवणस्प थे ! 
अतोथ्नुरूप स्नेह च गन्प संक्षिप्रमेव च ॥२०॥ 
इसीफे अनुसार चना, कुज्थी, उरद ओर नोंन भेजा हाथ ! 
इस द्विसाव से घी, तेल और सुगन्धिन द्रव्य भेजे जाय ॥२०॥ 
(ः ट्ि कक, 
सुबणकोटयो बहुला हिरणयम्य शतोचराः । 
अग्रतो भरत! कृता गच्छलग्र समाधिना ॥२१॥ 
सौ करोड़ सोने फी मोहरे भीर चांदी के रुयये ले कर भरत 
जी बढ़ी सावधान से पहिले दी से यहाँ जाय ॥२६॥ 
अन्तरापणएवीध्यश्च सर्वे च नटनतंकाः । 
सु +. रि ०. आओ 
सदा नायश्च बहवा नित्य योवनशानलिनः ॥२२॥ 
इनके साथ रासते फ्रे प्रबन्ध के लिए सीदागरे का सामान ले 
कर, चनिए व दूफानदार लोग भी जायें। नंद, नते क, रसोइया, सदा 
अनेक युवती स्लियों ( अत बेश्याएं। भी मरस ली थे साथ 
जॉय ॥र२॥ + 
भरतेन तु साध ने यान्तु सेन्यानि घाग्रतः । 
नेगमान्‌ घानइद्धांरव द्विनांरव सुक्मालिया; ॥ररे। 
फर्मान्तिकान्‌ वध झिना पोगाण्पधाश्य देगमान । 
मम मातृस्तथा सर्वा: कृमारानतए पृराणि पगान्शा 


हा आउथ रह कफ आह >चक बच सकनत. ऋ। अफकाकक कोल के जिनका जीबी कह शत 
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न ्जैँ रे 


झश्प उत्तरकाण्डे 


भरत जी के आगे आगे सेना जाय | महाजन, बालक, बृद्ध, 
आह्यण, राजगीर, बढ़ह, खजानची, सेठ साहुकार, मेरी माताओं, 
भरत, लक्ष्मण और शज्ुन्न की पत्नियों को लेकर भग्त जी बढ़ी 
सावधानी से उनकी रक्षा करते हुए जादें ॥२३॥२४॥ 


* 


काश्वनीं मम पत्नीं च दीक्षायां ज्ञाश्व कमेणि । ' 
अग्रतों भरतः कला गच्छतलग्रे महायशा। ॥२५॥ 
महायशरत्री भरत ज्ञी यन्नदीज्षां के लिए मेरी पत्नी सीता की 
सुबर्ण की प्रतिमा चनवा कर, अपने साथ ले कर आगे जाँय ॥२४॥ 
उपकार्या महाही|ंश्च पार्थिवानां महौजसाम्‌ | 
सानुगानां नरश्रेष्ठ व्यादिदेश महावलः ॥२६॥ 


इस प्रकार आज्ञा दे, फिर कुदुम्बियों सद्दित आमंत्रित बढ़े बढ़े 
विक्रमी राजाओं के ठददरने के लिए, महावली श्रीरामचन्द्र जी ने , 
बढ़े बढ़े तंवू, रावटी, कनातों के भेजने की आज्ञा दी ॥२६॥ 


अन्नपानानि वद्धाणि #अनुगानां महात्मनाम्‌ | 
भरतः स तदा यातः शत्रुघ्नसहितस्तदा ॥२७॥ 
तदनन्तर भरत जी अपने साथ शजन्रुन्न जी को तथा अन्न, पान, 
चख्र और नौकर चाकरों को लिए हुए चत्ते ॥२७॥ हि 
वानराश्च महात्मानः सुग्रीवसहितास्तदा । 
विप्राणां प्रवरा; सर्वे चक्रश्च परिवेषणम्‌ ॥२८॥ 


इतने में यज्ल का संवाद पाते ही महावली सुग्रीव सहित वानर- 
गया भी आ पहुंचे और ब्राह्मणश्रेष्ठों की परिचयों करने लगे ॥२८॥ 


जन नल जीत. अ«भ सन्नी नर 


# पाठान्तरे--सानुगानान | 


बे 


4 
बा 
रक्त 


द्विनवतितम: सर्ग: 


विभीषणश्च रक्षोमिः ख्ीभिश्व बहुभिह तः | 
धआपीणामुग्रतपर्सां पूजां चक्रे महात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
इति एकनवर्तितमः सर्गः ॥ 
विभीपण जी भी अनेक राक्षसों भौर राक्सस्तरियों को साथ 
जे कर आ पहुँचे और बड़े'वड़े तपम्वी मद्दात्मा ऋषियों की सेवा 
करने लगे ॥२६॥ 
उत्तरकाण्ड का इक्यानवेवाँ सम समाप्त हुआ॥ 
“+4$:०--- 
हिनवतितमः सर्ग: 
--६०:-- 
तत्सव॑मखिलेनाशु प्रस्थाप्य भरताग्रजः । 
हय॑ लक्षणसम्पन्न क्ृष्णसार मुमोच ह ॥१! 
इस प्रकार सब सामग्री भिजवा कर: श्रीशामचन्द्र जीने 
समरत अच्छे लक्षणों से धुक्त काले रंग का घोड़ा छोड़ा ॥१४ 
ऋत्िग्मिलेश्मएं साधमणश्वे च विनियुज्य च । 
ततोथ्भ्यगच्छत्‌ काकुत्स्व। सह संन्येन नमिपम ॥२॥ 
घोड़े की रखबाली के लिए उसफे साथ लक्षरण जी णो नपा 


अग्त्विजों को भेज, पीछे से सेना सदित श्रीराम पन्‍्द्र थी नैमिपास्शय 
के लिए प्रस्थानत हुए ॥रा 


न 


यह्वाट महावाहरेप्टा परममद्रभुतम । 
प्रहपमत॒लं लेगे श्रीमानिति द साध्च्रदीद ॥३॥ 


घरे० उत्तरकाण्डे 


सद्दावाहु श्रीरामचन्द्र जी नैमिषारण्य में पहुँच भोर वहाँ 
अदभुत यज्ञसण्डप देख कर तथा दर्षित हो कहने लगे, यह बहुत 
ठीक बना है ॥३॥ 


नेमिपे वसतस्तस्य स्व एवं नराधिपाः । 
झानिन्युरुपहारांश्व तान राम; प्रत्यपूजयत्‌ ॥४॥ 

( श्रीरामचन्द्र जी के पहुँचने के पूर्व ) जो राजा नैमिषारण्य 
में ( पहुँच चुके ये और ) ठ5हरे हुए थे, उन लोगों ने श्रीराम चन्द्र 
जी को मेंटे ( नज़राने ) दिए। श्रीरामचन्द्र जी ने उन ( नज़रों ) को 
ले, उनका ( मेंट देने वालों का ) सत्कार किआ ॥४॥ 

अन्नपानादिवश्धाएि सवोपकरणानि च। 
भरतः सहशब्रुघ्नो नियुक्तो राजपूजने ॥५॥ 
अन्न, पान, वस्रादि सब सासान उन राजाओं के डेरों पर 


पहुँचवा दिए। भरत ओर शब्रुन्नजी राजाओं की सेवा शुश्रुषा 
( ख्वानिरदारी ) में नियुक्त थे ॥५॥ 


वानराश्च महात्मानः सुग्रीवसदितास्तदा । 
परिवेषण च विप्रार्णा प्रयताः सम्प्रचक्रिरे ॥६।। 
सुप्रीव सहित चड़े बढ़े व्नी बानर आमंत्रित ब्राह्मणों की 
सावधानी से परिचर्या में नियत थे ॥दा॥। 


विभोपणशण्च रक्षोमिवहुमिः सुसमाद्वितः । 
ऋषीाणामग्रतपसां किक्ररः समप्यत ॥७॥ 


विमीपण ही भी अनेक राक्तसों सहित, सावधानी से आमंत्रित 
हदादी हर्वियाँ की सेता शत्षपा ऋरते थे ॥७। | 


द्विनवतितम: सर्भः पर 


उपकार्या मद्गाहाश्च'पार्यिवानां महात्मनाम्‌ | 
सानुगानां नरश्रेष्ठो व्यादिदेश महावलः ॥८॥ 
बढ़े बड़े राजाओं को उनके परिवार तथा नौकरों चाकरों सद्दित 


बढ़िया तंबुओं में ठहरने ( तथा उनदी अन्य सुविधा्ों ) फी देख- 
भाल मद्दावली श्रीरामचन्द्र जी स्त्रयं करते थे ॥८॥ 


एवं सुषिद्दितो यज्ों दृश्वमेथों छवतत । 
लक्ष्मणेन सुगुप्ता सा हयचर्या प्रवतंत ॥६॥ 


इस फ्रकर ( बड़ी धूमधाम से) विधिपर्वेक यज्ञ भारम्भ किशा 
गया । लक्ष्मण जी घोड़े छी परिचर्या और रक्षा में नियुक्त थे ॥६॥ 


ईदशं राजसिंहस्प यज्ञप्रवरमुत्तमम | 
नान्‍्यः शब्दो5्भवत्तत्र हयमेघे महात्मन। ॥१०॥ 
छन्दतो देहि विस्रन्धो यावत्तप्यन्ति याचफा: । 
तावत सर्वाशि दत्तानि क्रतुमुख्ये महात्मनः ॥११॥ 
राजसिंद मद्दाराज श्राराम चन्द्र जी फे उस श्रष्ट यत्त में, जब 
तक यद्च हुआ, तव तक, यही सुन पड़ा कि, मॉगने दाले जो सांग 


बद्दी उनको दे कर, वे सन्तुप्ट दिए जॉय | मदमुसार ही दस यह 
में सदा सच फो सब वस्तुएं दी भी ज्ञाती थीं ॥(०॥१ शा 


विविधानि च गाठानि खाएटठवानि तथेद च। 
न निःसतं भवत्योप्ठाद्रयनं यावदर्धिनाम ॥१२॥ 


ढेर फी देर अनेक प्रकार फी शुद्ध और रखंद हो गिदाहयों 
नित्य भातः:झाल सेयार फा जाती थी ६ हार मनदा होते हात 


झरर उत्तरकाण्डे 


चे सत की सच चाँट दी जाती थीं) माँगने वाले के मुख से 
अपेत्तित वस्तु का नाम निकलने की देर थी, किन्तु उस वस्तु 
के देने में विलम्ब नहीं होता था ॥१श॥ 
तावद्वानररक्षो भिद चमेवाभ्यहृश्यत । 
न कश्चिन्मलिनों वापि दीनो वाप्यथवा कृशः ॥१३॥ 
क्योंकि मुँद्द से वस्तु का नाम निकलते दी वानर और राक्षस 
माँगने चाले को वह वस्तु दे देते थे। उस यज्ञ में कोई भी जन 
मैला कुचैला, दीन हीन अथवा दुबला पतला नहीं देख पड़ता 
था ॥१३॥ ' 
तस्मिन्‌ यज्ञवरे राज्ञो दृष्टपुष्ठजनाहते । 
ये च तत्र महात्मानो मुनयश्चिरजीविन! ॥१४॥ 
बल्कि उस यज्ञ में सब लोग हट्टे कट्ट मोटे ताजे देख पड़ते 
ये । उस यज्ञ में जो मा्कंण्डेयादि बड़े बड़ पुराने अर्थात्‌ बूढ़े बूढ़े 
मुनिगण थे ॥१४॥ 
नस्मरंस्ताहरश यज्ञ दानोबसमलंकृतम्‌ । 
य; ऋत्यवान सुवर्ण न सुब्ण लभते सम स। ॥१५॥ 
वे कट्दते थे +ि, हमने ( अपनी सारी उम्र में) किसी यज्ञ में मीं 
सेस्ग दान नहीं देखा । ज्ो सोना माँगता उसे सोना मिलता ॥१४॥ 
वित्तार्थी लभते वित्त रक्नार्थी रतमेव च | 
हिरणयानां सुत्रणानां रवानामथ वाससाम ॥१६॥ 
अनिश दीयम्रानानां राशिः समुपटशयते । 
न शक्रम्य न सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ॥१७)॥ 


५. 


4 
३ 
न्प् 


त्रिमव॒तितम: सर्ग: 


इहशो दृष्ठ प्रो न एवमृचुस्तपोधना! 
सत्र वानगस्तस्थुः सवत्रेंव च राक्षसा; ॥१८॥ 
वित्त माँगने वाले को वित्त, रत्न मॉगने चाले को रत्न दिए 

जाते थे । सोने आर कपड़े आदि के ढेर फे ढेर दान के लिए लगे 
हुए थे । न तो इन्द्र ही, न चन्द्र, न यम और न वरुणादि देवताओं 
के यहाँ हम लोगों ने ऐसा यज्ञ होते कभी देखा। वे खब बूट्रे 
बूढ़े तपस्थी इस प्रकार कहते थे | जहाँ देखो चद्दीं वानर ओर 
राक्षस ॥१६॥१७॥१८॥ 

वासोधनान्नकामेम्यः पणहस्ता ददुभू शम | 

इंदशो गजमिहस्य यज्ञ सर्वंशुणान्वितः | 

संबत्सरमथो साग्रं बतते न च हीयते ॥१६॥ 

इति द्विनवनितम सं. ॥ 
चस्र, घन, अन्नादि लिये हुए देने को तेया* खड़े देख पदते 
थे। इस प्रकार स्व गुण सम्पन्न राजसिह श्रीगमचन्द्र जीक्ा यश 
( कुछ दिनों तक ही नहीं, बल्कि ) एक वर्ष से ऋग्र कद दिनों 
तक हुआ; फिन्तु उस यज्ञ मे किसी उर्तु की घ्रुटि नहीं हुई 
अर्थात्‌ कोई उस्त घटी नहीं ॥१६॥ 
उत्तरकाए्ट वा बानवेवाँ सगे शमाप्त गया । 
"एन 
त्रिनवतितमः से: 
न १ै5०--- 
बतमाने तथा भूने यत्ते व परमाद्रशुने । 
सशिष्य झाजगामाशु वास्माकिभगदाद्धपिः ॥६॥ 


पर उत्तरकाण्डे 


इस प्रकार वह परमादूभ्ुत यज्ञ हो ही रहा था कि, इतने में 


वहाँ अपने शिष्यवर्ग को साथ लिए हुए भगवान्‌ वाल्मीकि जी जा 


पहुँचे ॥९॥ * 


स दृष्टा दिव्यसद्वाशं यज्ञमहशुतदर्शनम्‌ । 
एकान्त ऋषिसह्ातश्चकार उठजानाशुभान ॥२॥ 
वे उस परमादूभुत यज्ञ का देख, जदाँ ऋषि लोग ठहरे 
हुए थे, वहाँ से पास दी, एकान्त स्थान में कुटियां बनवा ठहर 
गए ॥२॥ 
शकटांश्च बहून्‌ पर्णान्‌ फलमूलांश्च शोभनांन्‌ | 
वादमीकिवाटे रुचिरे स्थापयत्नविद्रतः | ३॥ 
ऋषियों के भोजन योग्य सुन्दर फल मूल आदि भोज्य पदार्थों 
रूं मरी चैल गाड़ियाँ वाल्मीक जी की कुटी के पास खड़ी का 
गई -॥9॥ 
स॒ शिष्यावत्रवीद्रशष्टी युवां गला समाहितो । 
कृत्न राम!यण काव्य गायतां परया मुदा ॥४॥ 
अय वाल्मीकि मुनि ने अपने दो शिप्यों अर्थात कुश और 
लव से कहा कि, तुम लोग यघभूमि में घूम क्रिर कर, परम प्रसन्नता 
पूचक, समस्त रामायण गा गा कर लोगों को छुनाओ ॥श 
ऋषियाटपु पण्येप ब्राह्मणावसंथेपु च | 
श्थ्यास राजमार्गेपु पाथिवानां गृहेष च ॥५॥ 
रामम्य भयनद्वारि यत्र कमर व कुबते । 
घबालिजामग्रनश्चैद नत्र गेयं विश्वेषतः ॥६॥ 


| 


5, 


त्रिनवतितम: सगे: घर 
( यज्ञभुमि के स्थान विशेषों का निर्देश करते हुए महर्षि कद्दने 
हैं) ऋषियों के पत्रत्र आश्रमों में, ( मृहस्थ ) प्राक्षणों के डेरों 
में, गलियों में, राजमार्गों में, राजाओं के डेयें भें और श्रीरामचन्द्र 
जी के भवनद्ठा: पर, जहाँ म्राझ्मणण लोग यज्नानुप्ठान कर रहे हैं, 
तथा विशेष कर ऋष्विजों की सन्निधि में तुम रामायश काव्य का 
गान करो ॥५॥६॥ ४ 
इमानि च फलान्यत्र स्वादूनि विविधानि च | 
र्‌ ० 
जातानि पव॑ताग्रेपु आस्वाद्यासाद्य गायताम्‌ ॥७॥ 
ये जो अमृत के समान सीठे रवादिप्ट पद्दाड़ी फल हैं, इनको 
खा खा कर तुस इस काज्य को गाना ॥७॥। 
न यास्यथः श्रम वत्सो भक्षयित्वा फलान्यय | 
मूलानि च सुमृष्ठानि न रागात्परिहास्ययः ॥८॥ 
क्योंकि हे बत्म ! यदि तुम इन फलों फो समा स्रा कर भान 
करोगे; तो तुम थकोगे नहीं और त॒न्द्रा। परटस्व॒र (आवाज) भी 
'नहीं बिगड़ेगा | क्‍योंकि मीठे फल मूल खाने से र्घर नए्ती दिगदता 
॥८॥ 
यदि शब्दापयेद्राम: श्रवणाय महीपतिः । 
[ है ० रु 
ऋषीणामुपविष्टानां यथायोगं प्रवत्तताम्‌ ॥६॥ 
यदि मदयराज्ञ श्रीशमघन्द्र तुमणों घुला फर, सुग्धारा गान 
सुनना चाहें, तो तुम उनके पास घले जाना | प्टॉपयों के मानने 
जाने पर उ्नको प्रणामादि कर, गाना आरम्म करना ॥६॥ 
दिवसे विंशतिः सर्गा गेया मधुरया गिरा 
प्रमाणेबहुमिस्तव यथाद्िप्ट मया पुरा ॥६०॥ 


८२६ उत्तरकाण्डे 


मेने जिस प्रमाण से सन बना कर तुमको बतला दिए हैं, 
तदनुसार ही तुम एक दिन में बीस सर्म सघुर स्वर से गादा ॥१०॥ 
€ 4 
लोभश्चापि न कतेच्यः स्वस्पोष्प धनवांछया । 
कि धनेनाश्रमस्थानां फलमूलाशिनां तदा ॥११॥ 
यदि कोई तुम्दारा गान सुन, तुम्हेँ धनादि देने लगे, तो धन 
के लोभ में ज़रा भी मत फेंस जाना ( अर्थात्‌ ले मत लेना ) और 
देने वाले से कह देना कि, हम लोग फल्मूलाह्ारी एवं आश्रम- 
वामियों को धन से क्या प्रयोजन है । (अर्थात्‌ वन में स्वच्छन्द 
उत्पन्न होने वाले फल मूलों से हमारा पेट भर जाता है--सो 
हमें हलुश्ा पूड़ो लदड़ जलेबी खाने के लिए घन अपेक्षित 
नहीं 8 फिर हम कुटिया में रहते हैं। अत: हमें हवेलियोँ या 
बढ़े घड़े भवन बनचाने के लिए भी धन की आवश्यकता नहीं है) 
॥११॥ ॥॒ 
यदि पृच्छेत्‌ स काकझुत्स्वा यरवां कस्यतिदारकों । 
वाठ्मीकेरथ शिष्यों डा ब्रतमेद नराधिपम्‌ | १२॥ 
यदि महाराज श्रीरामचन्द्र जी पूछे कि, तुम कौन हो ? किसके 
पुत्र हा ? तो इनसे इतना ही कहना कि, दस ब'ल्मीकि के शिष्य 
हूं ॥६२५॥ 

इमास्लंत्री: सुमध्ु गा: सवान वाज्पूवदशदनम्‌ । 

मृद्यित्त्रा समधुर गायतां विगनब्वरों !१३॥ 

४ बाग्या लेते जाहो | इसके स्थान (परदे ) अथवा ( आरोदह 
अवरोह ) तुम जानने ही हो ! सो अपने स्वर से वीणा का स्वर 
पला कर मधुर मधुर बना कर, अपूच लयताल सृछना सहित 
शिचस्त ही नुम दोनों गाना ॥१ 


या 


त्रिनव तितम: सर्ग: 


| 
हि 
छः 


आदिप्रमृति गेय॑ स्थान्न चावब्ाय पार्थिवम्‌ | 
ध्‌े + श* 
पिता हि सबभूतानां राजा भवति घमतः ॥१४॥ 
प्रथम रथा दो से गाना आरन्म करना | तुम ऐसी नम्नना 

से व्यवहार करना, जिससे महाराज (या अन्य राजाओं) के सामने 
तुम अशिष्ट ( बदतमीज़) न समझे जाओ अथवा जिससे।महाराज्ञ 
का अपमान न हो। क्योंकि धर्म से राज्ञा समस्त प्राणियों का 
पिता है ॥१शछ॥। 


तथ॒ुवां हृहमनसों शव प्रभाते समाहितों । 
गायतं मधुर गेय॑ तंत्रीलयसमन्वितम्‌ ॥१४॥ 


सो तुम हर्पित हो कल सबेरे से बीणा फे ऊपर तालस्प्रर से 
इस काव्य का गाना आरम्भ ऋर देना 0१५॥ 


इति सन्दिश्य बहुशो मुनि: प्राचेतसस्तदा । 
चाट्मीकिः परमोदारम्तृष्णीमासीन महामुनिः ॥१६॥ 


प्राचेतत मुनि वाल्मीकि जी इस प्रकार इनको 'अ्रनेक प्रपार 
के आदेश दे फर, चुप हो गए ॥१६॥ 


सन्दिष्टों मुनिना तेन वाचभो मेयिलीसुतों । 
तथेब फरवायेति निममंग्मत॒ररिन्द्मो ॥१७॥। 
जब वाल्मीकि जो ने इस प्रकार उन शब्नहस्ता दोनों मदिली 
सु्तों को उपदेश दिझा तय दे दोनों पालद यह बट दि-- बहुत 
अच्छा जो आएछा” (चर्पान्‌ आपके आशानुमार ही हम बर्न 
बहोँ से चले झाए ॥६७१ 


स्श्८ उत्तरकाण्डे 


तामद्शुतां तो हृदये कुमारी 
विवेश्य वाणीमृषिभाषितां तदा । 
समुत्तुकी तो सुखमूपतुनिशां 
यथाश्विनौ भागवनीतिसंहिताम्‌ ॥१८॥ 
इति त्रिनवरतितमः सर्गः ॥| 
वे दोनों अत्यन्त उत्सुक कुमार, महर्षि बाल्मीकि के उस अद्‌ 
ख्रुत उपदेश को अपने मन में रख, हर्पित हो, उस आश्रम में वैसे दी 
रात में सोए, जेसे च्यवन के आश्रम में, शुक्रनाति-संद्दिता का 
उपदेश पा कर, दोनों अश्विनीकुमार सोए थे ॥१८॥ 
उत्तरकाएट का तिरानवेवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
--६३६--- 
(८ ६ 
चतुनवातितम; सगः 


>> ५क--+ 


तो रजन्यां प्रभातायां स्‍्नातो हुतहुताशनो । 
ब् ८ ४८4 का 
यथोक्त मृपिणा पत्र सब तत्रोपगायताम्‌ ॥१॥ 
जब बह रान बीती और सवेरा हुआ तब सैथिलीनन्दन लव 

और कुश उठे और स्नानादि (आवश्यक ) कररत्यों से निश्चिन्त हो, 
एवं अग्निद्योत्न कर, वाल्मीकि जी के कथनानुसार श्रीमद्रामायण 
गाने लगे ॥€॥ 

ताँ मे शुथाव काकुत्स्पः पृ्वाचार्यविनिर्मितास । 

अपूबा पाठ्यनातिं व गेयेन समलंकताम्‌ ॥२॥ 


८ र्र्‌ 
चतुनब॒तितमः सगे: 


है| 
ल्‍्दँ 
१ 


प्रमाणेवहुभिवंद्धां तंत्रीलयसमन्वितास्‌ । 
वालाम्थां राघवः श्रुवा कॉतृहलपरो5्मवत्‌ ॥शे॥ 


वाल्मीकिनिर्मित पाठ और गान के स्प॒रों से भूषित; ध्वनि, 
एवं परिच्छेदादि प्रमाणों से युक्, वीणा के ल्ब से मिश्रित, वह 
अपूर्व मनोहर काव्य उन ऋषिकुमारों के मुख से घुन कर, 
श्री रामचन्द्र जी को बढ़ा कुतूहल हुआ ॥२॥३॥ 

[ टिप्पणी--रामामिसमी दोव्गकार ने “श्वाचार्येण” छा ध्र्थ 
#“अरतेन” किशआ है। अर्थात्त्‌ भसताचाय की गाने की रोति से । ] 


अथ फर्मान्तरे राजा समाहय महामुनीन्‌ ! 
पार्थिवांश नरव्याप्रः पण्डितान्नेगमांस्तथा ॥४॥ 
जब महद्दाराज शो यज्ञकाये से अवकाश ( फुरसत ) मिला, तय 
पुरुषसिंद श्रीरघुनाथ जी ने महर्षियों, राजाओं, विद्वानों और सेठ 
साहुकधारों फो घुलवाया ॥४॥ 


पौराणिफाण्शब्दविदो ये हृद्धाश द्विजातयः । 

स्॒राणां लक्षणशांश्र उत्सुकान्‌ ट्विजसत्तमान्‌ ॥५॥ 

लक्षणज्ांश गान्धवान्रगमांश् विशेषतः । 

वादाक्षर समासझांश्छन्द!ःसु परिनिष्टितान ॥६॥ 

फलामात्राविशेपज्ञान्‌ ज्योतिपे च पर गतान्‌। 
....क्रियाकल्पविदश्चैव तथा फाय विशारदान्‌ ॥७॥ 

हेतृपचारकुशलान्‌ हतुकांश्द बहुश्रतान_] 


छन्दाविदः पुराणबान_वेदिकान्‌ द्विम॒सत्तमान_॥4॥ 
ब[० रा|० ४०--र८ 


घ३० उत्तरकाण्डे 


चित्रज्ञान्त्तसत्नज्ञान्गीतवृ त्यविशारदान_। 


एतान्सवान्समानीय गातारों समवेशयत ॥६॥ 

इनके अतिरिक्त पौराणिकरों को, व्याकरणाचार्यो को तथा बूढ़े 
बूढ़े ब्राह्मणों को, पड्जादि स्वरों के ज्ञाताओं को, सद्जी ताचार्यों को, 
अन्य उत्करिठत ब्राह्मणश्रेष्ठ श्रोताओं को, सामुद्रिकाचार्यों को, 
सद्नीतविद्या के जानने वाले पुरयासियों को, सद्जीतकलानिधियों 
को, छन्दविद्या में निपुण ; पाद, अक्षर, समास'गुरुलघु प्रयोग के 
थावा पिन्नलशाञ्र के ज्ञाताओं को; कला, मात्रा, अस्तार, मेरु, 
मर्कटादि के ज्ञाताओं को, ज्योतिषाचार्या को, व्यवह्यारकुशलों को, 
क्रिया फल्पसूत्र के लाताओं को, केवल व्यवहार ज्ञाताओं को, 
तकल्लाताओं को, बडुश्नुतों को तथा छन्द, वेद और पुराणों के 
लाता ब्राक्षणों को, चित्रकाव्यज्ञों को, सूत्रों को, गान और नृत्य 
कलाओं में कुशल लोगों को सभा में एकन्नकर श्रीरामचन्द्र जी ने 
लव छुश को चुलवाया ॥४॥६॥७॥८॥६॥ 


७. ० ० ० क ५ ( 
तेपां सं बदतां तत्र श्रोतृणां हपवर्धनघ । 
गेयं प्रचक्रतुस्तत्र ताव॒ुभो मुनिदारकों ॥१०॥ 
५प समय श्रीरामचन्द्र जी की आला पा कर, वे दोनों मुनि- 
कुमार सच लोगों के बीच में चंठ और श्रोताओं को इर्पित फरते 
हुए, श्रीमद्रामायण को गाने लगे ॥१०॥ 
न ० र्‌ 
ततः प्रहत्त मधुर गान्धवंमतिमानुपस्‌ | 
न च ठप्ति यु सव श्रोतारों गेयसम्पदा ॥११॥ 
जिस समय उन दोनों ने ताल-स्वर से युक्त बह अपूर्व काव्य 
गा कर सुनाया, एस समय मुनने वालों की रप्ति ही न हुई, किन्तु 
ये सब उसे 5त्तगेत्तर मुनने के लिए उत्सुक हुए ॥११॥ 


क 


बतुनेवतितमः सर्ग: घ३१ 
हृष्टा मुनिगणाः सर्वे पार्थिवाश्व महोौजसः । 
जे 
पिबन्त इव चक्षुमिं: पश्यन्ति सम मुहुमुहु! ॥१२॥ 


वट्ाँ जितने राजा और ऋषि मुनि उपस्थित थे, वे सव के सथ 
उन दोनों कुमारों को ओर बार वार ऐसे सतृष्ण नेत्रों से देख रहे 


थे, मानों उनको नेत्रों से पी जायँगे ॥१श॥ 


ऊच्चु) परस्पर चेदं सर्वे एवं समाहिताः । 
उभी रामस्य सदर्शों विम्बाद्विम्बमिवोद्धुती ॥१३॥ 
वे सब एकाप्रचित्त हो आपस में फहने लगे--कि, देखो महद्दा- 
राज श्रीरामचन्द्र ओर इन दोनों का एक ही सा रूप देग्य पटना 


है। ऐसा जान पड़ता है, मानों महाराज ही फेये दोनों छोटे 
प्रतिविम्ब हैं। ॥१३॥ 


जटिलों यदि न स्यातां न वलल्‍कलथरों यदि । 
विशेष॑ नाधिगच्छामो गायतो राघवस्य च ॥१४॥ 


यदि ये दोनों जया और वल्कल वस्त्र धारण किए टुए न होते 
तो इनमें और महाराज में कुछ भो भेद न रद्द जाता ॥(६ष॥ 


एवं प्रभापमाणेपु पीरजानपदेपु च 
प्रहत्तमादितः पूर्व सगे नारददर्शितम्‌ ॥१४॥ 


इस प्रकार बे पुरबासी ओर देशबासी आपस में कद रह पे ! 
इघर श्रीनारद-उपदिष्ट बालफाण्ड का प्रथम से अयाव्‌ मूह 
रामायण को दोनों ऋषिकुमारों ने गाना आरग्म किक ॥3।, 


$ पड 


ज्३२ उत्तरकाण्डे | 


ततः प्रभ्नति सगाश्च यावद्विंशत्यगायताम्‌ । 
ततोज्पराहसमये राघव/ समभाषत ॥१६॥ 
जब दोपहर तक चीस सर्ग गा कर, उन दोनों ने समाप्त कर 
दिए तब उनको सुन श्रीरामचन्द्र जी वोले ॥१६॥ 


श्रत्वा विंशतिसगास्तान्‌ आ्रातर भ्रातृवत्सलः । न्‍ 
अष्टादश सहस्ताणि सुवर्णस्य महात्मनो! ॥१७॥ 
भ्रादवत्सल श्रीरामचन्द्र जी ने उन बीस सर्गों को सुन कर, 
अपने भाई से क८--इनफो अठारह अठारह सहस्रअशर्फियोाँ ला 
कर ॥१७॥ 


प्रयच्छ शीघ्र काकुत्स्थ यैदन्यद्भिकांक्षितस्‌ । 
दरों स शाघ्र काकुत्स्थो वालयोवे पृथक पृथक्‌ ॥१८॥ 
शीघ्र दे दो । पीर जा कुछ ये मॉगें वह भी दे दो। यह सुन 
कर भरत जी इन दोनों कुमारों को अलग अलग अशर्षियों देने 
लगे ॥१८ा। 


दीयमान सुबण तु नाग्रहीतां कुशीलवी । 
ऊचतुश्च भहात्मानों 'किमनेनेति विस्मितों ॥१६॥ 
किन्तु उन दोनों ने अशर्फियाँ न लीं और वे विस्मित हो कहने” 
लगे; इनका क्या होगा ? अथवा इनको ले ऋर इस क्या करें ॥१६॥ 
वन्येन फलमूलेन निरतों वनवासिनों । 
सुवर्णन हिरण्येन कि करिषप्यावहे बने [२०॥ 
_दम नो बनवासी हैं । फनन्‍्दसूल फल सा कर अपना निवाड़ि 
करने बाले हैं, हम वन में इस घन को लेकर करेंगे क्‍या? ॥२०॥ 


चतुनंरतितस: सगः 


4] 
न 
हि 


तथा तयोः प्रश्न॒वतोः कौतृहलसमन्विताः । 
छा है ओ] श्‌ः 
श्रोतारश्चंत्र रामशच सव एवं सविस्मिता। ॥२१॥ 


उन दोनों की यद्द अद्भुत बान सुन कर, समस्त श्रोताओं को 
तथा श्रोरामचन्द्र जी को बढ़ा विस्मय हुआ ॥२१॥ 


तस्य चेवागर्म राम; काव्यस्य श्रोतुमुत्मक: 


पप्रच्छ तो महातेजास्ताव भी मुनिदार्की ॥ 
अब उस काव्य को सुनने के लिए उत्सुक हो कर, श्री रामचन्द्र 
जी ने उनसे पूछा ॥२२॥ 


कि :प्राणमिद काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मन! | 
कर्ता फाव्यस्य महतः कर चासौ मुनिपुद्धरः ॥२३॥ 
यह फाव्य कितना बढ़ा है ? छितने काल तक इसहझो स्थिति 
एह्ेगो ? इसके बनाने वाले की न मुनि हूँ? इस सयादाव्य फे रघ- 
चिता मुनिश्रेष्ठ कह्दों हैं ? ॥२३॥ 
पृच्छन्तं राघवं वाक्यमृ चतुमु निदारकों 
वात्मीकिमंगवान्‌ कता सम्प्राप्ती य्संविधम । 
येनेदं चरित तुभ्यमणेप सम्प्रदर्शिमप्त ॥२४॥ 
श्रीरामचन्द्र फे इस प्रक्नार पृ एने पर, उन दोनों हो बहु मा 
ने फद्दा--इस सहाकाठप के रपयिता भगदान याल्माकि ज. हैं 
यधघ् में आए हुए हैं आर मिन्दोंने इसमें तुम्दारा चाप रे 
भल्ती भांति प्रदर्शित किआ ऐ ॥२४७/ 
सम्रिवद्ध हि श्लोकानां चतुरि:स्सहखफम्‌ 
उपासझ्यानशर्त चेद भागवेण ठएन्दिना ॥२४॥| 


य३ेछ उत्तरकाण्डे 


इस महाकाव्य में इलोपाख्यान तक २४ सह ज्झोक हैं, सो 
उपाख्यान हैं और भ्रगुवंशीय महर्षि वाल्मीकि जी ने इसे बनाया 
है ॥२५॥ 


आदिपभृति वै राजन पद्बसगेशतानि च । ु 
काण्डानि पट कृतानीह सोचराणि महात्मना ॥२६॥ 


प्रथम काण्ड से ले फर महर्थि ने इसमें ४०० सगे, छः काण्ठ 
ओर सातवाँ उत्तरकाण्ड बनाया है ॥२६॥ 


कृतानि शुरुणास्माकमृपिणा चरितं तब | 
प्रतिष्ठा जीवितं यावत्तावत्‌ सवेस्य बतते ॥२७ा॥ 


हमारे गुरु महर्षि वाल्मीके जीने इसमें काव्यनायक के 
जीवित रहने तक का समरत वृचान्त निरूपण किआ है ॥२०॥ 


यदि बुद्धि! रृता राजजूछुबणाय महारथ । 
फर्मान्तरे क्षक्षी भूतस्तच्छणुष्व॒ सहानुनः ॥२८॥ 


है राजन! यदि तुप्र इसे आयद्यन्त सुनना चाहो तो जब जब 
यज्ञकाये से तुमको अवकाश मिले, तब तब तुम अपने आताशों 
अद्दित इसे सुना करो ॥र८॥ / 


बाइमित्यब्रवीद्रामस्तों चानुज्ञाप्प राघवों । 
' प्रहष्टा जग्मतुस्थानं यत्रास्त मु निमुद्धवः ॥२६॥ 
यह मुन कर श्रीराम चन्द्र जी बोले--मैं इस भद्दाकाव्य को 


आधन्त सुनूंगा। तय ये श्रीरामचन्द्र जी से बिदा साँग महर्षि 
वाएसीकि के समीप अमन्न दोते हुए चले गये ॥रघ॥ * 


हि पत्ननवतितम; सगे: 


4] 
म्प्ध्व 
श््षे 


रामो5॑पि मुनिभिः साथ॑ पार्यिवेश्व महात्मभिः । 


श्रुत्वा तदगीतिमाघुय कमेशालामुपागमत्‌ ॥३०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी भी मुनिर्यों और वक़्वान राजाओं के साथ 
इध्ध मधुर काव्य को सुन कर, यज्ञशाला में गए ॥३०॥ 


दे # 


झुभाव तताललयोपपन्न॑ 
सगांन्वितं सुस्व॒रशब्दयुक्तम्‌ | 
तंत्नीलयव्यज्ञनयोगयुरक्त 
कुशीलवाभ्यां परिगीयमानम्‌ ॥३१॥ 
इति चनुनवतितमः सगः ॥ 
इस प्रकार सगवन्ध इस महद्दाकाब्य को ताल, लय, सुरदर 


सहित बीणा के ऊपर गाये जाने पर कुश भर लब के मुख से मी 
रामचन्द्र जी ने सुना ॥३१॥ 


उत्तरकाएट का चौरानवेवाँ उर्ग समाप्त हुआ । 
+-88-«« 
पञ्चनवतितमः सर्ग: 
४2० 
रामो बहुन्यहान्येव तद्गीतं परम शुभप््‌ । 
शुआव मुनिभिः साप॑ पार्थिव: सह बानरें: ॥६॥ 


इस प्रकार इस महाकाव्य को, धीरएुनाथ री ने ऋषियों, 
« राज़ाझों और बानरों सद्दित दोर्धबाल तक ( निरय ) सुना ११॥ 


८३६ उत्तरकाण्डे 


तस्मिन्‌ गीते तु विज्ञाय सीतापुत्रौ कुशीलवो । 
तस्या; परिषदो मध्ये रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
जब उत्तरकाण्ड की कथा सुनने से उन्होंने यह जाना कि, यह्‌ 


द नों ( लव और कुश ) सीता के पुत्र हैं, तव सभा में श्रीराम चन्द्र 
जी बोले ॥२॥ 


दूताव्शुद्ध समाचारानाहयात्ममनीपया । 
मद्दचो ब्रृत गच्छध्वमितों भगवतो$न्तिके ॥३॥ 
और शुद्धाचरण सम्पन्न ( मानदार ) शोधगामी दूतों को घुला 
फर, उनसे श्रीरामचन्द्र जी ने कह्दा, मेरे कहने से तुम महर्षि 
वाल्मीकि के आश्रम में जा कर, कहो ॥शा 


यदि शुद्धसमाचारा यदि वा वीतकत्मपा । 
करोलिहात्मनः शुद्धिमनुमान्य महामुनिम्र्‌ ॥४॥ 
यदि सीता शुद्धचरित्रा और पापरहिता है, ता आपको भनुमति 
से अपने शुद होने का यहाँ आरा कर बह विश्वास करावे॥छा। 
छन्दं मुनेश्व विज्ञाय सीतायाथ मनोगतर्म्‌ | 
प्त्ययं दातुकामायास्ततः शंसत में लघु ॥५॥ 
तुम मुनि की सम्मति ओर सीता की इच्छा जान कर, बह्ुद 
शीघ्र लोरद आशा ॥५॥ 
शबः प्रभाते तु शपर्थ मेथिली जनकात्मजा | 
करोतु परिपन्मध्ये शोधनाथ ममेब च ॥६॥ 


पद्चनवतितम: सर्ग: घटक 


कल प्रातःकाल सभा के वीच सीता अपने शुद्धाचरण के 
सम्बन्ध में और मेरी सफाई के लिए शपथ करें ॥६॥ 


श्रृत्रा तु राघवस्थेतद्वव! परममद्भुतम्‌ । 
दूताः सम्प्रययुवाद यत्र वे म्ानपुद्धनः ॥छ॥। 
श्रीरामचन्द्र जी के यह परम अदभुत चचन सुन भौर “ज्ञो 
आज्ञा ” कह, तुरन्त दूत वाल्मीकि जी के निकट गए ॥। 
ते क्‍भ्रणस्य भहात्मान ज्वलन्तममितप्रभम्‌ | 
उज्चुस्ते रामवाक्यानि मृदूनि मधुराणि थे ॥८॥ 
दूतों.ने, अभि समान दीमिवाले मह्षि वाल्मोकि जी को 
प्रणाम कर, बढ़ी नम्नता से श्रीराम चन्द्र जी दी कही हुई सथ बातें 
उनको कद्द सुनायीं ॥८॥ 


* तेषां रद्गापित श्रुत्वा रामस्य च मनोगतम्‌ | 
विज्ञाय सुमहातेजा म्ुनिवाक्यमयात्ररीत ॥६॥ 
दूतों की बातें सुन फर और श्रीरामचन्द्र ली के रन का 
अभिप्नाय जान, महातेजस्वी वाल्मीकि जी ने दूर्ना से बद्दा ॥६॥ 
एवं भवतु भद्रं वो यथा वदति राखवः । 
तथा करिष्यते सीता देदत हि पति! खिय: ।'१०॥ 
तुम्दारा कल्याण हो। बहुत अच्या। शोरामघन्द्र जी जैम्ग . 
कहते में, जानफी जी पैसा ही परेंगी , इ्योदि सो पा पति है 
देवता है ॥१०॥ 


ययोक्ता मुनिना मर्दे राजदूदा मंाजमः 
प्त्येत्य राघवं सर्व मूनिदारय अभाषिर ॥६१॥ 


] उत्तरकासडे 


मुनि के यह चचन छुन, दूतों ने तुरन्त लौट कर, मुनि के 
वचन श्रीरामचन्द्र जी से. कद्दे ॥११॥ 


ततः प्रहुष्ठ/ काकुत्त्वः श्रुता वाक्य महात्मनः । 
ऋषींस्तत्र समेतांभ राज्श्वेवाभ्यमापत ॥ ११॥ 


महर्षि वाल्मीकि जी के वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न 


हुए और सभा में उपस्थित राजाओं और कर्षियों से 
चोले ॥१२॥ 


भगवन्तः सशिष्या वे सालुगाश्व नराधिपाः । 
पश्यन्तु सीताशपर्थ यश्रंवान्यो४पि काडक्षते ॥१३॥ 


हे मुनि लोगो ! आप ज्ञोग अपने शिष्यों सहित, तथा राजा 
लोग अपने सब अनुगतों के साथ तथा अन्य लोग मी जो लोग 
सुनना चाहते हों, एकन्न हो, सीता का? शपथ सुनें ॥१३॥ 


तस्य तदचन थ्रुत्रा राघवस्य महात्मनः । 
सर्वेपाम्पिमुख्यानां साधुवादों महानभूत ॥१४॥ 


महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के यह वचन सुन कर, समस्त ऋषि- 
जय / वाह वाह” कहने लगे. ॥६४॥ 


राजानश्व महात्मानः प्रशंसन्ति समर राघवम्‌ | 
उत्पन्न नरश्रेष्ट लब्येव भ्रुवि नान्यतः ॥१५॥ 


महात्मा राजा लाग मी श्रीगमचन्द्र जी दीं प्रशसा करने लगे 
अर कहने लगे--दे नग्श्रष्ठ ! तुमको छोड़, इस भूमएठल पर 
धू्सी बाते कोई नहीं कह सच्छा ॥£शा 


के की 5७ 


परणचतितम: सम: 


है || 
4 
कि 


एवं विनिश्रयं ऋृत्वा श्वेभूत इति रायवः | 
र्‌ ७ 
विसजेयामास तदा सवास्तावअत्रुव्‌दन: (१६॥ 


इस प्रकार शत्रुतापन श्रीरामचन्द्र जी ने ( अगले दिन ) प्रातः 
काल सीता जी के शपथ का निम्चय कर, उन सब को ( उस दिन ) 
» विदा किआ ॥श॥१द्ा 


इति सम्मविचार्य राजसिंहः 


श्वोभूते शपयस्य निश्रयम््‌ । 
श्् मुनीम्रणं शे 
विससज ्रुपांश्व॒ सवान्‌ 


स महात्मा महतो महाहुभावः ॥१७॥ 


इति पश्चननवतितमः सगः ॥ 
महाप्रतापी महात्मा राजसिह श्रींरामचन्द्र जी ने! इस प्रकार 
अगले दिन भातःकाल श्रोज्ञानकी से शपथ लेना निश्चित कर, उन 
समस्त ऋषियों ओर राजाओं को बिदा किझा ॥१७॥ 


उत्तरकार्ड ण पश्चानवेवाँ ठग पूरा हप्या । 


इ “ वी 


पराणवतितमः सर्गः 


कब_्__- हु अन्न 
तस्पां रजन्यां च्युप्टायां यहवार्ट/गतो ृप+! 
ऋषीन सवान्‌ महातेजाः शब्दापयति रायदः ॥१॥ 
हस रात के बीतने पर, मद्ातेजस्दी छीरामबग्ट हो ने पा- 
शाला में जा कर, समस्त ऋषियों को शुलापा ॥?॥ 


उत्तरकाण्डे म्र8० 


वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिरथ काश्यपः । 

विश्वामित्रों दीघतमा दुर्वासाश्व महातपाः ॥श॥। 

पुलस्त्यो४पि तथा शक्तिभागवश्चेव वामनः । 

माकएडेयश्च दीर्घायुमेद्गल्यश्ष महायशाः ॥३॥ 

गर्गश्च च्ववनश्चैव शतानन्द्श चथमेवित्‌ ! 

भरद्वाजश्च तेजस्वी अग्निपुत्रश्व सुप्रभ; ॥४॥ 

नारदः पवतश्चेव गौतमश्च मदायशाः । 

एते चान्ये च बहवो मुनयः संशितत्रता: ॥५॥ 

फॉत्हलसमाविष्टाः सब एवं समागताः । 

राक्षसाश्च महावीया वानराश्व महावलाः ॥६॥ 

सर्वे पुव समाजग्मुमंहात्मानः कुतहलात । 

क्षत्रिया ये च शुद्राश्व वश्याश्वव सहस्॒शः ॥७॥ 

नानादशगवाश्चव ब्राह्मणा। सशितत्रता। | 

सीताभपथवीक्षार्थ सब एवं समागताः ॥८॥ 

बसिप्ठ, वामदेव, जावालि, कश्यत, विश्वामित्र, दोधवमा, 

सहातपर्व दुवासा, पुनस्य, शक्ति, बाग, वामव, दोध(थु 
साफकणशडेय, सदायदस्वी सोदू गल्‍य, गये, तय दम, घर्मात्मा शवानन्द 
तेजस्वी सरदाज, अगिपुत्र सुश्र म, नारद, पवत, मद्रायशस्वी गौवम 
आदि अनेक महावनथारी मुनि, उस अदूसुत व्यापार को पेखने 


के लिए वहाँ एकत्र हुए | इनके अनिरिक्त बड़ बढ़ पराक्रमी रालस 
हथा सहाधयलयान बानरगण एवं ओर भा महात्मा लोग बढ़ी 


पण्ण वतितमः सर्ग: घर! 


उत्कण्ठा परे य्नशाला में इक्ट्टे हुए। इनके सिवाय दृक्षारों क्षत्रिय 
चैश्य और शूद्ध तथा अनेक देशों के रहने वामे मद्दाप्॒तधारी हाप्यय 
भी सीता ली के शपथ (का दृश्य ) देखने को उस समा में 
जमा हो गए ॥शाशाश्राश॥दक्षाजापा 


तदा समागतं सब मश्मभूतमिदाचलम्‌ । 
श्रुत्रा मुनिवरस्तूण ससीतः समुपागमत्‌ ॥६॥ 
ये सव ( दर्शक गगा ) सभा में आ कर, ऐसे चुपचाप चैठ गए, 
मानों पत्थर दी मूर्तियों रखी हों। सभा में सब लोगों रा एकत्र 
डोना सुन, मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी श्रीत्तीता जी को लिये हुए, उस 
सभा में आए ॥६॥ 
तमपिं पृष्ठठः सीता थन्त्रगच्छदवादमुखी । 
कृताझ्नलिवाप्पकला ऋत्वा राम॑ मनोगतम्‌ ॥१०॥ 
सीता जी महर्षि के पीछे पीछे, नीचे को मुख किए, अआाँस्गे में 
झँसू भरे, हाथ जोड़े और मन ही सन शीरामचन्द्र जी का ध्यान 
करती हुई आई” ॥१०॥ 
तां दृष्ठा थ्रुत्मायास्तीं ब्रत्माणमनुगामिनीप्‌ । 
वास्मीकेः पृष्ठ ठः सीतां साधुवादों महानभूव्‌ ॥१ १॥ 
उस समय महर्षि शल्मीकि जी के पीछे आती टु३ सीता को 
ऐसी ज्ञान पड़ती थीं, माना मद्मा जो फे पोद्दे शनि चारों आती 
हो | सीता जी फो इस प्रषार झाते देगा कर, सभा से धर्य धंग्य 
को धबनि होने लगी ॥६५॥ 


ठतो हलहलाशब्दः सर्वेपामेदमात्रभों । 
दुःखजन्मविशालेन शोफेनाकुलितात्मनाम ॥२॥ 


मप्र उचरकाण्डे 
तदनन्तर उस सभा में वड़ा फोलाहल हुआ। क्योंकि सीता 


देवो को उस दीन दशा में देख, लोगों को बढ़ा दुःख हुआ ओर 
थे मारे दुःख के विक्रल हो गए।॥ शा 


साधु रामेति केचित्तु साधु सीतेति चापरे । 
उभावेव च तत्रान्ये प्रेज्षकाः सम्पचुक्रशुः ॥१श॥ 
उन दर्शकों में से कोई तो श्रोरामचन्द्र जी की, कोई सीता 
जी की और कोई दोनों की प्रशंसा कर रहें थे ॥११॥ 


ततो मध्ये जनोथस्य प्रविश्य मुनिपुद्धचः । 
सीतासहायों वाल्मीकिरिति होवाच राघदस ॥१४॥ 


महर्पि वाल्मीकि जी जानकी जीको अपने साथ लिये हुए 
इस भीड़ में घुस, श्रीरामचन्द्र जी से बोले॥१४॥ 


इयं दाशरथे सीता स॒त्रवा धमचारिणी | 
अपवादातरित्यक्ता ममाश्रमसमीपत) ॥१५॥ 


है दाशरथे ! जिस सीता को आपने अपवाद के भय से भेरे 
आश्रम के निकट छुड़वा दिभा था, यही वह सुत्रता घर्मंचारिणी 
सीना हे ॥१५॥ 


लोकापवादभीतस्य तव राम महात्रत । 
प्रत्ययं दास्पने सीता तामनुन्नातुमहसि ॥१६॥ 


हैं मदत्त राम ! तुम लोकापवाद से ढरते हो। अतएवं सीता 
अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाना चाहती है। तुम आज्ना 
दो ॥१६॥ 


परणवतितम: सर; घट 


इमो, तु जानकीपुत्रावभा च यमजातकों ! 


सुतो तवैब दु्धपों सत्यमेतद्र॒त्नवीमि ते ॥१७॥ 
हे दुर्ध्ष ! ये दोनों घालक सीता जी के हैं ओर एक साथ दो 
उत्पन्न हुए हैं। में यह बात तुमसे सत्य सत्य कद्दता हूँ अथवा यह 
मेरा कथन तुम सत्य मानो ॥१७॥ 
प्रचेततो5हं दशम; पुत्रों रायवनन्दन | 


!. न स्मराम्यदतं वाक्यमिर्मी तु तव पुत्रकों ॥१८॥ 

” है राम! में बरुण जो फा दशवों पुत्र हूँ। मेने आज तक 
कभी असत्य का स्मरण तक नहीं किआ। । यह दोनों "तुम्हारे पुत्र 
हैं ॥१८॥ 

वहुवपसहस्राणि तपश्चर्या मया ऋता । 


नोपाश्षीयां फलं तस्या दृष्टेयं यदि मैथिली ॥१&॥ 

(में भी शपथपूर्वक फहता हूँ कि ) यदि यद्द जानडी दुष्ट चरिश्रा 
हो तो मुमे मेरे हजारों वर्षा के छिए हुए अपने तप का फल प्राप्त 
नहो॥१६॥ 

मनसा करपणा वाचा भ्रूतपूर ने किल्दिपम | 


तस्याहं फलमश्नामि श्रपापा भथिली यदि ॥२०॥ 
मन से, फर्म से ओर वाणी से भी मेने फमो पापाचरणा नहीं 
किआ है । यदि यद्द मैधिली पापर हित हो तो मुझे: इस सदनुट्टान 
' का फल प्राप्त दो ॥२ण। 
[ टिप्पणी--जनता मे यह प्रयार प्रसोला 


० 
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ई हे 
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जम. झॉए; / ४६ का. काफनकीत३००-क्क के थी. 
झा आपमर कि 

अध्यका-क 


जप मरा मरा हप एर मंरार हा शाए। नह हार हा शहर » शुराप- 


पूर्दक री महररि का उलिये इस प्रराई गो गरएत हीए है शर्ट. 


घट उत्तरकाण्डे 


कहते हैं मैने कमी भी मनसा वाचा ऊमंणा कोई पापाचरण नहों कित्रा 
है| फिर वे डाकू क्यों कर हो सकते हू ?] 
अहं पश्चसु भूतेपु मनःपष्ठेषु राघव । 
कप भरे 
विचिन्त्य सीता शुद्धेति जग्राह वननिभरे ॥२१॥ 
हे राम ! पाँच तत्वों से बनी श्रोत्रादि पॉचों ज्ञानेन्द्रियाँ और 
छठवों मन, इन सब से जब सीता को मैंने शुद्ध जाना, तब मेंने 
उस्र वन में सीता को ग्रहण किया था अथवा में सीता को अपने 
आश्रम में ले गया था॥रशा। 
इयं शुद्धसमाचारा अपापा पतिदेवता | 


कर [8] 


लोकापबादभी तस्य प्रत्ययं तव दास्यति ॥२२॥ 
यह पतित्नता है शुद्धाचरण वाली है और पापशून्या है। किन्तु 
तुम लोकापवाद से डर रहे दो, अत: यद्द तुमको ( अपने शुद्धाचरण 
का ) विश्वास दिलावेगी ॥ररा। 
तस्मादियं नरवरात्मज शुद्ध भावा 
दिव्येन दृष्ठिपिषयेण मया प्रदिष्टा । 
लोकापवादकलुपीक तचेतसा या 
त्यक्ता या प्रियतमा विदितापि शुद्धा ॥२३॥ 
५, इति पण्णवनितमः सगः ॥ 
है राम ! मंने दिव्य दृष्टि से देख लिआ है कि, जानकी 
शुद्ध है । यद्यत्रि तुम स्वयं भी अपनी*“प्यारी सीता को शुद्ध 
मानते दी , तयाति ( में जानना हूँ) लेकापवाद के भय से, तुमने 
इनको त्यागा है ॥२३॥ 
उत्तरवागद व्यू छिवानबेवाँ रुग समाप्त हुआ | 


सी लत लक 8 लु॒_ अत तलुन_ुुु_ुरुुु साल माया 090000000॥00 2 एशाकक90000070077#ए काका शकक,॒ किक नकल 3... ललइाइआइ 


कक 


सप्तनवतितमः सर्गः 
वाल्मी किनेव मुक्तस्तु राघवः प्रत्यमापत | 
लिजंगतो क् [ 
प्राज्न मध्ये दृष्ठा ता वरवर्शिनीम ॥१॥ 


महूर्थि वाल्मीकि के यह वचन सुन कर और बोच सभा में 
श्रीजानकी जी को हाथ जोड़े खड़ी देख, श्रीशामचन्द्र जी झ्दने 
लगे ॥0॥ 


एवमेतन्‌ महामाग यथा बदसि धमंवित । 
प्रत्ययस्तु मम ब्रह्म॑स्तव वाक्येरकस्मप! ॥१॥ 
हे भगवन ! हे घमंश् ! तुम जो ऋूृद्ते हो, वह ठोक है। हे 
ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे दोपरद्दित बचना ऊऋा मुझे ( पूर्ण ) विश्वाप्त है ॥२।॥| 
भत्ययश्र पुरा हचो वंदेद्याः सुरसन्निभी । 
शपथश्र कृतस्तत्र तेन वेश्म प्रवेशिता ॥३॥ 


क्‍योंकि ( लड़ा में) देवताओं फे सामने वंदेहो ने मुझे विश्वास 
करा दिझा था और शपथ खाई थी । नभा में इसे घर भी ले 
आया था ॥३॥ 


लोकापवादो बलवान्येन त्यक्ता दि मैयिली | ' 
सेयं लोकभयाद्व्नह्मत्रपापेत्यभिजानता । 
परित्पक्ता मया सीता तद्गबान्‌ ध्न्तुमहति ॥शा 
है प्रदान्‌ ! रिन्तु कया परू । खोशारदाद बलुपाम है। इप्तोसे 
झुमे इसे त्यागना पढ़ा। यए जान कर भी हि, सीहटा में कर मी 
बा० रा० ४०-६६ 





अऋषछ्े८ उत्तरकाण्डे ।क्‍ 


प्रकार की अदूसुत अचिन्त्य हवा को चलते देख लोग आपस में 
कहने लगे हमने तो सुना था कि ऐसी हवा: तो सतयुग दी में 
घला करती थी ॥१२॥ 


सर्वान्‌ समागतान्‌ दृष्ठा सीता कापायवाप्तिनी । 
अन्रवीद्‌ प्राक्ललिवाक्यमधेदष्टिरवाइमुखी ॥२३॥ 


समस्त मलुष्यों, देवता और चतुर्देश झुवनों के प्राणियों 
फो वहाँ एकत्र हुआ देख कर, कापायवस्त्र पहिने हुए, सीता 
उस जनसमूद में नीचे को सिर फुकाये आँखें नीचे किए और हाथ 
जोड़े हुए बोली ॥११॥ 


यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये । 
तथा में माधवी देवी विवरं दातुमहेति ॥१४॥ 
यदि में श्रीरामचन्द्र जी को छोड़ कर, धन्य किसी पुरुष का 


सन में भी कमी चिन्तवन न किआ हो, तो प्रथिवी फट जाय और 
में उसमें समा जाऊँ॥१४॥ क्‍ 


मनसा कर्मणा बाचा यथा राम समचये | 
हो कक विवरं श्‌ 
तथा में माथवी देवी विवरं दातुमहति ॥१५॥ 


सन कर्म भौर बागी से यदि में औीरामचन्द्र जी दी को अपना 
चति मानती रही होऊँ, तो प्र्थिवी देवी मुके समाने के लिए जगह 
हल धश्शा 


यवेतत्मत्यमुक्तं भें वेत्रि रामात्यरं न च | 
तथा में मावदी देवी बिवरं दातुमहंति ॥१4॥ 


च्च्क 


सप्तनवतितम: सर्ग: घरेई- 


!. यदि मेरा यह कथन कि, मैं श्रीरामचन्द्र फो छोड़ अन्य किसी 
। को ( अपना पति ) नहीं मानती, सत्य हो, तो प्थिदरी देवी मुमे 
सभा जाने के लिए स्थान दे ॥१६॥ 


: तथा शपफन्त्यां वैदेड्ां तु 'प्रादुरामीत्तदद्शुतम्‌ 
भूतलादुत्वितं दिव्य सिंहासनमन्ुत्तमम्‌ ॥१७॥ 


/ सीता जी इस पकार कह ही रही थीं कि, इतने में प्रधिदी फट 
' गई और उसमें से एक दिविय सिंहासन प्रकट हुआ ॥१७)॥ 
[ 


प्रियमाणं शिरोभिस्तु नागैरमितविक्रगेः | 
दिव्य दिव्येन दपुषा दिव्यरतविभूषितः ॥१८॥ 
उस सिंहासन को अमित बिक्रमो ओर अच्छे अच्छे रत्नों से 
भुपित अनेक नाग अपने सिर्रो पर रखे हुए थे ॥ १८] 
। 
इ तस्मिस्तु धरणी देवी वाहुम्पां गद्य मेयिनीम्‌ । 
स्वागतेनाभिनंद्रंनामासने चोपवेशयत्‌ ॥१६॥ 
(उस सिद्दासन के ऊपर घरणी देवो विराजमान थीं) घरणाी 
देवी ने दोनों भुजाओं से सीता को उठा छर भौर “तुम्हारा श्दागठ 
, है” कद्दते हुए, उस सिंहासन में विठा लिझा ह्ध 
तामासनगर्ता दृष्ठा म्दिशती रमावलम्‌ । 
पृणदृष्टिरषिच्छिन्ना दिव्या सीतामदाकिरत्‌ ॥२०॥ 


सिंहासन पर देंठ सीता को रसातल में जाते देख, अर बाएा 
, से दिव्य फूर्लो की घर्षा सीता छो दे ऊपर हर ।+८) 
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म्श्र ' छत्तरकाण्डे 


स रुदित्वा चिरं काल॑ बहुझ्लो वाष्पमुत्सजन । 
क्रोधशोकसमाविष्टो रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥३॥ 
वे वहुत देर तक - बहुत रोए | फिर वे क्ुद्ध हो शेकक में मर 
यह बोले-4३॥ 


अभूतपूर्व शोक॑ मे मनः स्पष्ठुमिवेच्छति । 
पश्यतों मे यथा नष्टा सीता श्रीरिव रूपिणी ।,४॥ 


देखो, लद्धमी के समान रूपवाली सीता मेरी आँखों के सामने 
पाताल में समा गई । अतएवं मुझे आज ऐसा शेक प्राप्त हुआ 
है, जैसा पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था ॥९॥ 


साध्दर्शनं घुरा सीता लड्डापारे महादधेः । 
ततबापि मयानीता कि पुनर्वेशुधातलात ॥५॥ 


जब में इसे समुद्र के पार से, जदाँ इसका पता लगना तक 
कठिन था और इसे कोई देख भी नहीं पाया था, जा कर ले आया; 
तब मेरे लिये इसे पाताल से लाना कौन कठिन बात है ॥॥५४॥ 


वसुधे देवि भवति सीता नियात्यतां मम ) 
दशायिष्यामि वा रोपं यथा मामवगच्छसि ॥६॥ 


है एयिदी देवि ! तू मेरी सीता मुके लौटा दे, अन्यथा मुझे 
( विवश हो ) तेरे ऊपर इस अपने अपमान के लिए, क्रोध प्रकट 
करना पढ़ेगा ॥६॥ 


कार्म श्वश्रममत्र त्व॑ वत्सकाशाद्धि मयिल्ली । 
कपता फालहस्तेन जनकेनोद्धता पुरा ॥७॥ 


अध्टनवतितम: सर: घर 


तू ता मेरी ( एक अकार से ) सास लगती है। क्योंकि राजपि 
जनक ने जेतते समय तेरे ह्ीभीतर से (गर्म से ) सीता को 
पाया था॥छ। * 
तस्माश्नियात्यतां सीता .विवरं बा प्रयच्छ में । 
पाताले नाकपृष्टे वा वसेयं सहितस्तया ॥८॥ 
अतपव हे प्रथिवा देवि ! या तो तू मुझे मेरी सीता लोटा दे 
अथवा मुमके भी अपने भीतर ले ले | क्योंकि सीता चाहें पाताल 
में रहे, चाहे स्वर्ग में, में तो उश्लीके साथ रहेँगा ॥णा। 
आनय त्वं हि तां सीतां मत्तोः्ह मेयिलीकृते । 
त में दास्यसि चेत्सीतां यवारूपां महीतले ॥६॥ 
हे बसुधे ! जानकी को ला दे । में उसके पीछे पागल हो रद्द 
हूँ। यदि तू जानकी को उसी रूप में जेघी कि, बह पूव में इप्त 
प्रथिवीतल पर थी, न लौटा देगी ॥६॥ 
सपवतवनां ऊृत्स्नां विधमिष्यामरि ते स्वितिम्‌ । 
नाशयिष्याम्यह भूमि सवमापो भवत्विह ॥१०॥ 
तो में पबतों और वनों सदित तुककों ध्वस्त भौर नप्द कर 
दँगा। मैं सारी प्रथिवी को जल में डुबाो दूँगा, अपवा फिर जल ही 
जल द्वो जायगा ॥१०॥ 
एवं ब्रवाएे काकुत्स्धे क्रोपशोकसमन्धिते । 
ब्रह्मा सुरगण!ः साथमरुवाच रघुनन्द्नम॥११॥ 
जब क्रोप ओर शोक से पूर्ण हो, श्लोरामचन्ट्र जो ने इस प्रबार 
कहा, तब देवताओं के सहित शूण्या जो शरोरासबन्ट्र झो मे 


, बोले ॥११॥ 


&€. - अााााआआ॥॥७७॥७एए७७७॥७४७७७४०-:.८ शा इााााााआअााााआ 


श्श्छ उत्तरकाखढे 


राम राम न सन्तापं कतमहसि सुत्रत । 


समर त्वं (पूवक भाव॑ मन्त्र चामित्रकशन ॥१२॥ 
है राम ! है सुत्रत ! तुम सन्ताप करने योग्य नहीं ह्ो। हे 
शब़ुतापन ! तुम यह तो समस्त कि, तुम हो कौन अर्थात्‌ तुम 
अपने विष्णु होने का स्मरण करो। अथवा तुमने जो पदिले 
देवताओं से कहा था कि, हम इतने काय के लिए पथिवीदल पर 
अवतार लेंगे । इस बात फो स्मरण करो ॥१२॥ 


न सलु त्वां महाबाहो स्मारयेयमनुसमम्‌ | 
इमं मुहते दुधप समर त्वं जन्म वेष्णवम्‌ ॥१३॥ 
है मद्यवाहो ! में तुमको स्मरण कराने नहीं आया | में तुमसे 


आथना करता हूं कि, तुम अपने दु्ेष वैष्णव रूप को स्मरण 
करो ॥१३॥ 


सीता हि विमला साध्वी तव पूवपरायणा | 
नागलोकं सुखं प्रायात्त्तदाश्रयतपोवलात ॥१४॥ 
सीता तो रवभाव ही से शुद्ध और १तित्रता है। चह् सदा 


प्ुम्दारी अनुगामिनों है। तुम्हारे आश्रय रूप तपोवल से वह नाग- 
क्ोक में पहुँची है ॥१४॥ 


स्‍्वर्गे ते सड़मों भूयों भविष्यति न संशय; । 
अस्थास्तु परिपन्मध्ये यद्त्रवीमि निवोध तत्‌ ॥१४॥ 


अब उनसे तुन्द्दारी भेंट पुनः वैकुणठ में होगी | इस सभा के 
सामने अब में जो कुछ कहता हैँ, उसे सुनो ॥१शा। 


सोलकेकरनन५तरननम«»«>+3.. अमन बन 


£ पूर्वब्मभारव॑-पृर्रं स्थमार्व विश्णुत्वमित्वर्थ: | ( गो० ) 
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अष्टनबतितम: सर्ग: घर 


एतदेव दि काम्यं ते काव्यानामुत्तमं अुतम्‌ । 
सब॑ विस्तरतो राम ज्याख्यास्यति न संशयः ॥१६॥ 


यह काव्य, समस्त क्यों से इत्तम है । इसके द्वारा तुम्हारे 
इशन्त जीवनचरित्र प्र कट दंगे । इसमें संशव नहीं ॥१६॥। 


जन्मप्रमृति ते बीर सुखदुःखोपसेवनम्‌ | 
भविष्यत्युचर चेद्द सर्व वाब्मीकिना इतम्‌ ॥१७॥ 


हे राम ! जन्म से के कर तुमको जो दुःख सुख मिल्रे हैं , उन 
प्रथ का महर्षि वाल्मीकिकृत इस महाकाव्य में बर्णन हे ओर जो 
प्रागे को होना शेष है, उसका भी इसमें वर्णन है ॥९७॥ 


आदिकासख्यमिदं राम त्वयि सर्व प्रतिष्टितम्‌ | 
न हन्पो्ईति काव्यानां यशोमाग्रापवाहते ॥१८॥ 
हे राम! यद् भादिकात्य दे। इसमें मुख्यतः तुग्दारे दी 
बरित का वर्णन है | तुमको छोड़ इस काव्य का यश दूसरा नही 
श सकता ॥९८॥ 


श्रुतं ते पूवमेतद्धि मया सब सुरे। सह | 
दिव्यमट्रुतरूप घ सत्यवास्यमनाहतम ॥१६&॥ 
अद्भुत और सत्य घटनामूलक एवं भह्जान को दूर परने 
हा इस कांत्य को देवताओं सहित प्ैंने तुम्हारे यह में समा 
॥१६॥ 


स॒ स्व पुरुपशादूल परमेंण सुसमाहितः। 
शेष मध्य काडुत्स्प काज्य रामायण सुणु ।रध्ता 


म्श्द उत्तरकाण्डे 


हे पुरुषसिंहद राम ! अब तुम सावधान हो कर, इस सद्दाकाव्य 
रामायण के अचशिष्ट भाग को भी सुनो ॥२०॥ ' 


उत्तर नामे काव्यस्य शेषमत्र महायशे; | * 


तच्छणुष्य महातेज ऋषिभिः साधप्रुत्तमम ॥२१॥ 
हे महायशरबी ! दे महातेजस्वी राम | यह काव्य का उत्तर 
गहै। अतएव इसका नाम उत्तर द्ोगा। अब तुम ऋषियों के 
साथ बैठ कर इसे भी सुनो ॥२१॥ . 


न खख्पन्येन काकुत्स्य श्रोतव्य मिदपुत्तमम । 
परम. ऋषिणा वीर त्वयव रघुनन्दन-॥२२॥ 


इस उत्तरकाण्ड को आप ही सुन सकते हैं। ( अथात्‌ भरता- 
दिक न सुनें ) हे वीर रघुनन्दन ! त्रह्मतो र निवासी ऋषियों के 
साथ तुम द्वी इसे सुनो ॥२२॥ 


एतावदुक्‍्ता बचने ब्रह्मा त्रिशुवनेश्रः | 
जगाम त्रिदिवं देवो देवेः सह सबान्धवे! ॥२३॥ 


श्रीरामचन्द्र जी से यह फटष्ट कर, देवताओं सहित तीनों भुवन 
के अधीश्वर ब्रह्म जी ब्रद्लोक को चत्ते गए ॥२३॥ 


ये च तत्र महात्मान ऋपयो ब्रह्मतोकिकाः । 
ब्रह्मणा समनुज्ञाता न्यवर्तन्त महों नसः ॥२४॥ 
शेप अक्चलोकवासी ऋषि ओर तपसवा, ब्रद्षा जी के 'आह्नानु- 
सार वहीं ठदरे रह ॥२४॥ 
शत्तर श्रोतुमनसों भविष्य यज्व राघते । 
ततो रामः शुभां वाणी देवदेवस्प भाषिताम ॥२५॥ 





अष्टनग्तितमः सर: घ्य्ट्ड 


क्योंकि उन्हें भी श्रीगमचन्द्र. जी के भावी चरित को मुनने 
की असिलाया थी | इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने देवदेव ऋअद्या 
जी की सुन्दर वाणी ॥रश|। 


श्रुत्वा परमतेजस्थी वाल्मीकिमिदमब्रदीत्‌ । 
भगवन्‌ ओतुमनस ऋषयो धाह्यलेकिका: ॥२६॥ 


सुन, परम देजग्वी वाल्मीकि जी से यह कदा-हे भगवन्‌ ! 
ये समस्त अ्द्धलोक-निवासी ऋषि, भावी चरिद सुनना चाहते 
हैं।२६।। 


भविष्यदुत्तरं यन्मे श्योभूते सम्पव्तताम | 
एवं विनिश्चय कृत संप्रगृध कुशीलबी ॥२७॥ 
मेरे बारे में भागे जो कुड होने वाला है, पट कल प्रानःर'ल 


से सुनाया जाय | ऐसा निश्चय कर, और कुश लब को साय 
से ॥२ण। 


त॑ जनौघ॑ विरुम्याय पणशालामुपागमत | 
तामेव शोचतः सीतां सा ज्यतीता व शबरी ॥रथा। 


इति अप्य्नवतितम: सर्गः ॥ 
तथा उन सब लागों फो बिठा कर, श्रीतामचभन्ट जी महर्दि 
साल्मीकि की परशशाल्रा में गए कौर व्दां सीना जा ही वी अर्षा 
और चिन्ता करते कर ते इन्होंने ०ह रात दिता डी ।र८॥ 
उन्तरगारट ण उद्टानगैयाँ सर्ग ममाण फू | 


ते 





एकोनशततमः समगेः 


“+-+५०४-- 
रजन्यां तु प्रभातायां समानीय महामुनीन । 
गीयतामविशक्लाभ्यां राम! पुत्राववाच ह ॥१॥ 

प्रातःकार्ल दोते ही, नित्य कम से निवुत्त दो और सम्पूर्ण 


महामुनिर्यों को चुला कर, श्रीरामचन्द्र जी ने कुश और लव से 
कद्ा--ठतुम निर्भय होकर, भविष्य चरित का गान करो ॥१॥ 


ततः सम्रुपविष्ठेपु महर्षिपु महात्मसु । 
भविष्यदुच्तर काव्यं जगतुस्तो कुशीलवो ॥२॥ 


जब महात्मा ऋषिगण ( यथास्थान ) चैठ गए, तब कुश एवं 
लव ने उत्तरकाण्ड में वर्शित भविष्य में होने वाली घटनाओं 
के वर्णन से युक्त भाग को गा कर सुनाना आरम्म किआ ॥२॥| 


प्रविष्टायां तु सीतायां भूतलं सत्यसम्पदा! । 
तस्यावसाने यद्ञस्य रामः परमदुमनाः ॥३॥ 


सत्य के प्रभाव से सीता देवी के -प्थिवी में समा जाने पर 
यज्ञ ममाप्त हुआ | सीता के वियोग से श्रीरामचन्द्र जी बड़े दुःखी ० 
हुए ॥३॥ 


[+-34%-० २. 


अपश्यमानो वेदेहीं मेने शून्यमि्द जगत । 
शाकन परमायस्ता न शान्तिं मनसागमत ॥४॥ 
£ स्व सम्पदा-मत्ववैभवन | ( गो० ) 


अल 





एकोनशवत्म: सर्गे: ८४३ 


स्रीता के न रहने से श्रीरामचन्द्र जी को यह संसार सूना 
स्रा जान पढ़ने लञगा। बे ऐसे शोरूरोड़ित हुए कि, उनका मन 
किसी प्रकार भी शान्त न दो सका ॥४॥ 


विसण्य पार्यिवान्‌ सर्वात क्षयानरराक्षसान्‌ । 
जनौधं विप्रम्नुख्यानां वित्तपूव विरृण्य च ॥५॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने (समागत ) समस्त, राजाओं , राष्डों, बानरों, 
राजसों, जाझखों एवं अन्य जनसमूह को, विविध प्रकार के दान 
मान से सन्तुष्ट किआ ॥।५॥ 


8 


ततो विसृज्य तान्‌ सर्वान रामो राजीवलोचनः | 
हृदि झृत्वा सदा सीतामयोध्यां प्रविवेश ह ॥६॥ 


राजीवलोचन श्रोरामचन्द्र जी, उन सब को बिदा कर, जानका 
जी का मन दी सन स्मरण करते हुए, अयोध्या में आए ॥६॥ 


न सीतायाः परां भागों बच्रे स रघुनन्दनः । 
यहे यह च पत्यर्य जानकी काआनी भवत्‌ ॥७॥ 


परन्तु सीता को छोड़ पन्होंने ओर किसी स्री को अपने पत्नी 
नहीं बनाया। इन्दनि जितने यह किए, उनमें पत्नी को जगह 
स्रीता की सुबणण प्रतिमा रखी ॥७)॥ 


दश वषसदहस्राणि बानिमेधानयाकरोत । 


बाजपेयान्‌ दशगुणांस्तया बहुसुरणंकान्‌ ॥८॥ 


इस प्रकार दस सहर्त वर्षा तब, प्रति ब् ऋश्यनेर पह्र दिए 
ओर प्रत्येक सदस्त ब बाद, अश्वमेद यह से दमगुगा अधिक 


६० , उत्तरकाण्डे 


फल देने वाले वाजपेय यज्ञ किए | इन यज्ञों में बहुत सा सुबर्ण- 
दान किया ॥८॥ ! । 
अग्नमिष्टोमातिरात्राभ्यां गोसवेथ महाधनेः । 
रे ऋतुभिरन्येश्व स श्रीमानाप्दक्षिणों! ॥६॥ 


तद॒चन्तर अप्रिष्टोम, अतिरात्र, गोसब-- ये यज्ञ तथा इनके ॒ 


अतिरिक्त ओर भी बहुत से यज्ञ श्रीरामचन्द्र जी ने किए। इन 


समस्त चाज्नों में उन्होंने दक्षिणादान में बहुत सा घन व्यय 
किया ॥६॥ 


एवं स कालः सुमहान्‌ राज्यस्थस्य महात्मन! । 
धर्में प्रयतमानस्य व्यतीयाद्राघवस्य तु ॥१०॥ 
इस प्रकार उन महात्मा श्रीगमचन्द्र जी को घर्मपूर्वक राज्य 
करते करते बहुत समय बीत गया ॥१०॥ 


ऋक्षवानररक्षांसि स्थिता रामस्य शासने | 


भनुरज़न्ति राजानो द्यहन्यहनि राघवम्‌ ॥११॥ 
री, वानर और राक्षम सदा श्रीरामचन्द्र जी के आज्ञानुवर्ती 
रहे | देशदेशान्तरों के राजाओं का नित्य नित्य श्रीरामचन्द्र जी 
के ऊपर अनुराग बढ़वा ही जाता था ॥११॥ 


काले वर्षति पन्यः सुभिक्ष विमला दिशः | 
हृष्टपुष्टजनाकीण पुर जनपदास्तथा ॥१२॥ 


श्ीरामचन्द्र जी के राज्यकाल में ठीक समय पर जलवबृष्टि 
हाती थी। सदा सुभित्त बना रहता था । सब दिशाएँ निर्मल रहती 
थी। नगरों और देद्वातों में दृष्टपुप्ट मनुष्य भरे रहते थे ॥१श॥ 


रत 
$ 


हि 
ल्ल्की इ०+-4 


वतन कजम->नल, 


७७% कम» ० करवा 


एकोनएततम: सर्ग: 


नाकाले प्रियते कथ्ििन्न व्याधिः प्राणिनां तया । 
नानअ्यें विद्यते कश्रिद्रामे राज्यं प्रशासति ॥१३॥ 
किसी की सी असामयिक मृत्यु नहीं होती थी और न छोई 
किसी प्रकार की व्याधि से पोढ़ित दी होता था । सारांश यह कि, 
श्रीरामचन्द्र जी के राज्य में कद्दी सी किसी प्रकार का अनर्थ नहीं 
होने पाता था ॥१श॥ 

[ टिप्पणी--यद है रामणज्य का वास्तविक चित्र | सन्तु इस समय 
लोग रामराज्य के सर्वथा विपरीत शासन फाल को रामराज्य बदला 
रामराज्य की विडंवचना करने लब्जित नहीं होते। ) 

दीघे 
अथ दीघस्प फालस्य राममाता यगस्िनी । 
पुत्रपौत्रे: परिहता कालधमेम्रपागमत्‌ ॥१४॥ 
बहुत सप्रय के याद शक्रीरामचन्द्र जी की यशस्व्रिनी माता 
कौसल्या, पुत्रों पौत्रों का आनन्द देखती हुई, स्वर्ग सिघारी ॥१४॥ 
फैफे 
भ्न्वियाय सुम्रित्रा च फेकेयी च यशस्विनी | 
धर्म कृत्वा चहुविधं त्रिदिवे पर्येवस्थिता ॥१५॥ 

उनके पीछे यशरिव्रनी सुमित्रा भौर कैकेयी भी विविध प्रसार 

के धर्माचरण फरती स्वर्गंवासिनी हुई ॥१४॥ 
सवा प्रमुदिताः स्वर्ग राह्म दशरयेन च । 
समागता महाभागाः सर्वेधम च लेभिरे ॥१६॥ 

वे सब महाभाग्यवान्‌, रवसे में पहुँच ओर दर्णित हो, अपने 
पति महाराज दशरथ से जा मिद्धी और अपने परम फत्पों का फल 
भोगने लगीं ॥१६॥ 

तार्सा रामो महादानं काल काले पयच्दति । 
मातृणामबविशेषेण ब्राह्मपेप तपस्विप ॥(७)॥ 


बा० रा० 8०-२० 


है| 
म्*ि 
अब्थिती 


मदर चत्तरकाण्डे 


समय समय पर श्रीरामचन्द्र जी ने माताओं के कल्याण के 
लिए तपरिवयों और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए ॥१ण 


पिन्याणि ब्ह्मरन्नानि यज्ञान्‌ परमदुस्तरानू । 
चकार रामो धर्मात्मा पितृन देवान्‌ विवधयन्‌ ॥१८॥ 


धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी पितर और देवताओं की अभिवृद्धि , 
के लिए और अपने पिता की अभिवृद्धि के लिए विविध रत्नों के 
दान और दुस्तर यक्षानुछाान किआ करते थे ॥१८॥ 


एवं वर्षसहस्रारि वहुन्यथ ययु। सुखम्‌ । 
के & ९ ९ ए 
यतेवहुविधं धरम व्धयानस्य सवंदा ॥१६॥ 
इति एकोनशततमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार श्रीरास चन्द्र जी ने यज्ञानुप्ठान से सदा धर्म की 
यूद्धि कर, कितने दी इज़ार वर्षो तक खुखपूर्वक राज्य किझा ॥१६॥ 
उत्तरकाएड का निन्यानवेयों सर्ग पूरा हुआ | 
+--६8-+- 
शततमः सगः 
“६०६० हि 
कस्यचित्त्य कालस्य युधाजित्केकयों दृपः । 


स्वगुरुं प्ेपयामास राखवाय सहात्मने ॥१॥ 


कुछ दिनों बाद, केकयदेश के राजा युघाजित ने महात्मा श्री- 
रामचन्द्र जी के पाम्त अपने गुरु को भेजा ॥ शा 


है 


[5५ 


ः 


शततमः सर्गे: घद३्‌ 


गाग्येमद्विर्सः पुत्र ब्रह्मर्षिममितम भम्‌ । 
दश चाश्वसदस्राशि भीविदानमनुचमम्‌ ॥२॥| 
वे गगेकुल में उत्पन्न महर्षि अद्विरा के पुत्र, एक महातेजस्वी 
ऋषि थे | ( सौगात में युधाज्ित्‌ ने ) श्रीरामचन्द्र जी के लिए 
दस दृज़ार उत्तम जाति के घोड़े ॥र॥ 
कम्बलानि च रज़ानि चित्रवस्रमथोत्तरम्‌ | 


रामाय परददों राजा शुभान्‍्याभरणानि च ॥३॥ 
विविध प्रकार के ऊनी बस्तर ( शाल, दुशाले, कम्पल, नमदे, 
पशमीने आदि ) भेजे | इनमें एक वस्त्र बढ़ा बढ़िया था। इनके 
अतिरिक्त विविध श्रकार के रत्न और आभूषण मी युधाजिन ने 
श्रीरामचन्द्र जी के लिए भेजे थे ॥शा 


श्रुत्वा तु राघवो घीमान्‌ महपिश्गाग्यमागतम्‌ । 
मातुलस्याश्वपतिन; प्रहितं तनन्‍्महाधनम्‌ ॥४॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने सुता कि, महर्षि गाग्य धहुत झा 
सामान लिए हुए सामा भश्वपति के यहां से जा रहे हैं ॥४॥ 
प्रत्युद्गग्म्य च काकुत्स्प: क्रोभमात्रं सहानुजः । 
गाग्यं सम्पूजयामास यथा शक्रो बृहस्पतिम ॥५॥ 
तथ भाइयों सद्दित स्वयं पक कोस झागे उनकी भगवानी के 


“ लिए जा कर, भ्रीरामचन्द्रजी ने उसी प्रकार उनका स्वागत दिया 


जैसे इन्द्र शहद पति ली का करते हैं ॥५॥ 
तथा सम्पूज्य तमृर्षि तद्धन प्रतिशद्य च । 
पृष्ठा भतिपदं सर्दे कुग्ल मातुलस्य च ॥६॥ 
# पाटास्तरे--.कऋद्मर्णि । 


८६६ उत्तरकारडे 
फिर वे हाथ जोड़ कर हृ्षित 
भक्नल हो | ये दोनों कुमार उस देश में जायगे ॥१४॥ 
मरतस्थात्मनो बीरो तक्नः पृष्कल एच च | 

मातुलेन समप्ती पु धण सुसमाहिती ॥१६॥ 


भरत जी के ये दोनों कुमार महाबत्ी त्तत्न 
कैसेव्य में सावधान हू कर, वहां जॉ ओर मामा की रक्ता 
( देख माल ) में वहा रहेंगे ॥१६ 


भरत चाग्रतः कला कुमारों तब गै। 
निहत्य गन्वयसुतान्‌ दे घुरे विभजिष्यतः ॥ श्जा 


भरत जी इन दोनों कमारों केसर इत सी सेना ते 
कर जाँयगे और उन गन्धर्वपुत्रों को मा ? पेद्दों दो नगर 
बसावेंगे ॥९ 
निवेश्य ते पुरवरे आत्मज। सन्निवेश्य च | 


आगमिष्यति भे हैप: सह्लामतिधार्िक ॥१८॥ 


उन श्रेष्ठ नगरों को तेसा ( आबाद ) कर और अपने पुत्रों 
छ्ी वहाँ का राज्य से 
गवेंगे ॥१८॥ 
म्रन्मपिम्ेवमुक्ता तु भरतं स्‌ वलाजुगम | 
थात्रापयामास कद ऊुँमारों थ 
देख अकार अश्मपि से 


के भरत जी को थाना दी और दोनों इम़ारों का अभिषेक 
पा 4६। 


घोले--हे महर्षे ! तुम्हारा 


और पुष्कल, अपने 


दर 


झदतमः सर्गः ्द 


नश्नत्रेण व सौम्येन पुरस्कृत्याद्विर।सुतम्‌ । 
भरतः सद्द सैन्येन छुमाराभ्यां विनियेयों ॥२०॥ 
अच्छे नक्त॒श्न एवं योग में अज्लिरा' के पुत्र गाग्य ऋषि को आगे 
कर ओर दोनों कुमारों को सेना सहित अपने साथ ले, भरत जी 
रबाना हुए ॥२०ी 
सा सेना शक्रयुक्तेव नगराश्नियेयावय । 
राघवाजुगता दूरं दुराधपां सुररपि ॥२१॥ 
भरत की सेना, इन्द्र की सेना की तरद्द उनके साथ अयोध्या 
से निकली | देवताओं से भी दुर्घप उस सेना की रक्षा दोनों 
कुमार करते ये । जब ये लोग कुछ दूर निकल गए ॥२१॥ 
मांसताशिनथ ये सतक्त्वा रक्षांसि सुमहान्ति च | 
अनुजम्मुह्िं भरत रुधिरस्प पिपासया ॥२२॥ 
तब सांसभक्षी जीव और बड़े बढ़े राज्तस भी गन्धवपुत्रों के 
रुघिर के प्यासे हो, भरत के पीछे दो लिए 'स्शा। 
भूतग्रामाश बहयो मांसभक्षा: सुदारुणाः । 
(ः 
गन्धव पुश्रमांतानि भोक्तुकामा: सहस्रशः ॥२३॥ 
आर भी जीव जो बड़े दारुण ओर भांसभरी थे, दे सटस्नों 
की संख्या में गन्धंपुत्नों का मांस रशने को, इनके पीछे हो 
लिए ॥२१॥ 
सिंहच्याप्तरराहाणां खेचराणां थ पश्तिणाम्‌ | 
बहनि ने सहस्ताणि सेनाया ययुरततः ॥२४॥ 


उत्तरकाण्डे 


सिंह, व्याप्र, चराह, तथा आकाशचारी सहसौ्नों पक्दी सेना के 
आगे आगे चले ॥२४।॥ 


अध्यधमासमुपिता पथि सेना निरामया। 
हृष्टपुष्टजननाकीणा केकय॑ समुपागमत्‌ ॥२५॥ 
इति शततमः सर्गः ॥ 


वह सेना नीरोग हो और रास्ते में ठहरती हुई, हृष्टपुष्ठ सैनिकों 
से युक्त डेढ़ मास में केकय देश में पहुँची ॥र२४॥ 


उत्तरकाण्ड का सौवों सर्ग समाप्त हुआ | 
+-ध६--- 
एकोत्तरशततम: सर्गः 
तिल 3 
श्रु्वा सेनापतिं प्राप्त भरतं केकयाधिप३ 
युधानिद्वगगगं सहित परां पीतिमुपागमत्‌ ॥१॥ 


जब केकयदेशाधिपति ने सुना कि, भरत जी सेनापति हो कर 
आ रहे हूं, नव युघाजिनू और गे अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥१॥ 


से निययाो जनाघेन महता केकयाधिपः 
तलरमसाणो5मिचक्राम गन्वर्बान केकयाधिप: ॥२॥ 


फेफयद्शाधिपनि युधाजितू बहुत सी सेना साथ ले, गन्धर्षों 
तने के लिए बड़ी शीघ्रता से चले ॥२॥ 


भरतश युधानिद्व समेना लघ॒विक्रमः 
गन्धवनगर ग्राप्ता सता सपदानुगों ॥३॥ 


+ 


एकोत्तरशतदमः सर्गे: घ६8 


महापराक्रमी मगर्त और युधाजित दोनों मिल कर घुड सवार 
और पैदल सेना सहित गन्धर्वनगर में पहुँचे ॥॥ 


श्रुला तु भरत प्राप्त गन्धवास्ते समागता: । 
योद्धकामा महावीयां व्यनदंस्ते समन्‍्ततः ॥४॥ 


भरत को लड़ने के लिए आया हुआ सुन, वे मदावज्ञी गन्धरे 
एकत्र हो, लड़ने की इच्छा से गजेने लगे ॥४॥ 


ततः समभवय॒द्धं तुम्रलं लोमहपंणम्‌ | 
सप्तरात्रं महाभीम न चान्यतरयोजय! ॥५॥ 


तथ उने गन्धर्वों के साथ सात दिन आर सात गाते चढ़ा भय 
हुर और रोमहर्पणकारी ( रोंगटे खट़े करने वाला ) युद्ध होता 
रहा, परन्तु दोनों पदों में से किसी की भी हार जीत ने हुई ॥५॥ 


खड़ शक्तिपनुग्राह्द नधः शोशिवंसवा: । 
नृकलेबरवाहिन्य: प्रहत्ताः सबतो दिशम्‌ ॥६॥ 
उस युद्ध में लोट को नदियाँ चारों ओर बद् निशुली। दन 


लोहू फी नदियों में शक्ति और घनुप तो मगर रूपी मे ओो 
मनुष्यों को लोथें चहती जा रद्दी थीं ॥ 


ततो रामानुजः क्रुद्ध/ फालम्पा्स सुदारणम्‌ । 
सबतें नाम भरतों गन्धदेष्दभ्य चोदयन ॥७। 
तब महाफोध में भर्ं, झ्ीरामघनठ की फे पट भाई मे 
ने बड़ा भयरहुर लोहे दा घना सवते नामध अखे गागप्॒वी पर 
छोड़ा ॥5॥ 


ऋछ० उत्तरकाण्डे 


ते बद्धा) कालपाशेन संवर्तेन विदारिताः । 
क्षणेनाभिहतास्तेन तिस्रः कोव्यो महात्मना ॥४॥ 
उससे वे सब गन्धर्व कालपाश में चेँघ गए । संवतोश्र से 
विदीण हो, क्षणमात्र में तीन करोड़ गन्धघवे मर कर गिर पढ़े ॥८॥ 
तुद्धं ताइश घोरं न स्मरन्ति दिवौकपतः । 
निमेषान्तरमात्रेण तादशानां महात्मनाम्‌ ॥&॥ 
यद्द ऐसा अभयछुर युद्ध हुआ कि, देवताओं की भी स्म्ृत्ति में 
ऐसा युद्ध नहीं हुआ था कि, एक पत्न में इतने गन्धर्वों का 
नाश हो गया हो ॥६॥ 
हतेषु तेपु सर्वेप्‌ भरतः केकयीसुतः । 
निवेशयामास तदा समृद्ध हें पुरोत्तमे ॥१०॥ 
इन गन्धर्वो' के मारे जाने पर केकयी-पुत्र भरत जी ने वहाँ 
दो भरे परे नगर बसाए ( आबाद किए ) ॥१०॥ 
तक्ष तक्षशिलायां तु पुष्कलं पुष्कलावते । « 
गन्धवदेशे रुचिरे गान्धारविषये च सः ॥११॥ 
ओर उनमें से एक का नाम तक्षशिला आर दूसरे का पुष्कला- 
चत रखा उन्होंने तक्षशिला में तक्ष को और पुष्कलावत में 
पुपष्कल को राजा चनाया ॥१९॥ 
धनरत्रौघस्लीणें कानमेरुपशोभिते । 
क ० एँ «७ बे 
अन्योन्यसंघपकरते स्पर्धया शुणविस्तर। ॥१श॥ 
ये दोनों नगर घन और रपव्नों से भरे परे और वनों उपचनों 
शोमित मानों अपने गुणों से एक दूसरे की स्पर्धा कर रहे थे। 
अथान्‌ अपने शुणणों स एक दूसरे को दवा लेना चाहते थे ॥१२॥ 


एकोत्तरशवतम: सम: घ्जर्‌ 


उसे सुरुचिरप्रख्ये व्यवहार रकिस्वियें! । 
उद्यानयान प्म्पूर्ण सुविभक्तान्तरापएं ॥१३॥ 
डन दोनों सुन्दर नगरों में घ्म और न्याय युक्त व्यवद्ार दोता 
था और क्रय विक्रय में सत्यता से काम लिआ जाता था । (ब्लैक 
सारकेटिंग का पाप नहीं होता था) इनमें अनेक बाग बगीचे थे 
तथा तरह तरह की सवाग्याँ और अनेक प्रकार के पदार्थ मरे 
रहते थे अथबा उन न्गरों के चौराहे तथा चौक बढ़े रमणीक 
थे ॥१३॥ 
उभे पुरवरे रम्ये विस्तररुपशोंभिते । 
पु चरेर्ति रु ९. 
गहमुरूयः सुरुनिरेतिमानवहुमिहत ॥१४॥ 
उन दोनों रमझीक पुरों में लम्बी ओर चौड़ी सदके थीं तया 
बड़े बढ़े अदे भटारियों से युक्त विशाल भवनों से थे सुशोमित 
थ॑ ॥१४॥ 
शोभिते शोभनीयेंश्र देवायतनविस्तरें! । 
वालैस्तमालैस्तिल कवकुलेरुपशो भिते ॥ १ ५॥॥ 
बड़े बड़े देवमन्दिरों स उनकी शोभा दुसुनी हो रही थी। 
ठाल, तमाल, तिलक, बकुलादि यूक्षों से वे शोभित हो रहे थे ॥9॥ 
निवेश्य पश्चमिवपे भरतों राघवानुजः । 
पुनरायान्‌ महावाहुरयोध्यां केकयीसुतः ॥१८६॥ 
इस अकार उन दोनों नगरों में च्यपने दोनों पुत्रों को रातसिटा- 
सन पर बैठा, मरत जो पंच वर्षा' तक यहाँ रहे | तदनस्तर जब 
दे दोनों राज्य रद हो गए तद ) मदायाहु बेइदीपुश्न मरत हो 
लोट कर अयोध्या में चले लयाए ॥६६॥ 


पर उत्तरकाण्डे 


सो5मिवाद् महात्मानं साक्षाद्धुमंमिवापरणम्‌ । 


राघव भरत। श्रीमान्‌ ब्रह्माणमित्र वासव३ ॥१७॥ 
अयोध्या में आ भरत जी ने धमोत्मा मद्दावत्ञी श्रीरामचन्द्र 
जी को वैसे द्वी म्रणाम किआ, जैसे इन्द्र ब्रह्मा को प्रणाम करते 
हर ॥१७॥ 


शशंस च यथाहृत्तं गन्ववबधम्रत्तमम्‌ । 
निवेशनं च देशस्य भ्रुत्वा प्रीतोस्य राघवः ॥१८॥ 
इति एकोत्त रशततमः सर्गः | 
भरत जी ने श्रीरामचन्द्र जी से गन्धर्वों के मारे जाने का तथा 
नये दो नगगों के बसाए जाने का सारा वृत्तान्त कहा; जिसे सुन 
श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हुए ॥१८।॥ 
उत्त रकाएड का एक सौ पहिला सर्ग समाप्त हुआ । 
--2++- 
हब त्तरशततमः सर्गः 
52602 
तच्छुत्वा हपमापेदे राघवों श्राठभिः मह । 
वाक्य चाद्शुतसझूाशं तदा प्रोवाच लच्मणम ॥१॥ 


भरत जी की बाते सुन भाटयों सहित श्रारामचन्द्र जी बहुत 
प्रमन्न हुए और फिर यह अदभुत वचन लच्तमण जी से बोले ॥१॥ 


इमी कुमारा सोप्रित्र तब धमविशारदों । 
अद््यनद्रकत्थ राज्याथ दृविक्रमों ॥२॥ 


हृथू त्रशनतम: सर्ग: झट 
है लक्ष्मण ! ये जो तुम्दारे अद्वद और चन्द्रकेतु दो पुत्र हैं, 
सो इनमें इतना पराक्रम है कि, ये राज्य कर सकते हैं ॥२। 
हम राष्येडभिपेदयामि देशः साधु विधीयताम्‌ | 
रमणीये हमम्वाधो रमेतां यत्र धन्विनी ॥३॥ 


मेरी इच्छा है 6, किसी देश का राज्य इनको दिआझा जाय । 
अतएब कोई ऐसा देश सोचो, जो रसमणीय भौर निरुपद्रठ हो । 
जहाँ ये दोनों घनुषधारी आनन्द से रहें ॥॥॥ 


न राघ्नो यत्र पीडा स्यान्नाश्रमाणां विनाशनम्‌। 
स देशों दश्यतां सोम्य नापराध्यामदे यथा ।॥४॥ 


बह देश ऐसा शो जहाँन तो अन्य किसी राज्ञा फा सय 
दो और न (तपम्चियों के) आश्र्मों ही का विनाश हो। है सौस्य | 
तुम कोई देश ढू ढो, जहाँ ( का शासन करने रर ) किसी प्रकार 
से हम लोग अपराधी न ठहराए जाँय ॥श॥ 


तयोक्तवति रामे तु भरतः प्रत्युवाच है । 
अय॑ कारुपयों देशों रमणीयो निरामयः ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्र दे पम्म कहने पर भरत जी बाछ्े | मद्दाराज ! 
कारुपथ देश बढ़ा - मशीय ओर सथ प्रकार से निरापद है ॥४॥ 
निवेश्यता नप्न पुरमद्दस्य महात्मन) । 
घन्द्रकेती: सुरुचिरं उन्द्रकान्त निरामयम्‌ ।६॥ 


बहाँ का राज; नो अद्नद को दी लिए फोर परद्रशारपर संगर का 
राण्य अन्द्रकेतु दो दाजिए ॥5॥ 


घ्य्ज्छे उत्तरकाण्डे 


तद्दाक्यं मरतेनेक्त प्रतित्आ्नाह राघव: । 
तं॑ च कृत्वा बशे देशमद्भदस्य न्यवेशयत्‌ ॥७॥ 


भरत जी के कथन को सान् कर, श्रीरामचन्द्र जी ने उश् 
देश को अपने अधीन कर, नेंहाँ पर अनज्ञद को अभिषिक्त 
किआ ॥७॥ 


अड्भदीया पुरी रम्या छ्ज्गभ दस्य निवेशिता । 
रमणीया सुगुप्ता च रप्मेणाकछ्रि.्रऋमेणा ॥४॥! 
अक्लिप्रकर्मा श्रीरामचन्द्र ने ( कामरूप देश में ) रमणीय 
अद्वदीया नाम पुरी अन्नद को सोंपी और उस पुरी को रक्षा का 
भली भाँति प्रवन्ध कर दिआ ॥८॥ 


चन्द्रकेतोश्व मछस्य मछ! भूम्यां निवेशिता । 
चन्द्रकान्तेति विख्याता दिव्या खर्गेपुरी यथा ॥8॥ 


मह्नभूमि में स्वगंपुरी के समान चन्द्रकान्त नाम की नगरी 
बसा कर, श्रीरामचन्द्र जी ने वद्दां का राज्य बलवान चन्द्रकेतु 
को दिश्ला ॥६॥ 


ततो राम: परां प्रीति लक्ष्मणो भरतस्तथा । 
श्‌! जे श भिपेके # से 
ययुयुद्ध दुराधपां अभिषेक च चक्रिरे ॥१०॥ 
तदनन्तर यह सब प्रबन्ध कर, युद्ध में दुराधप श्रीरामचन्द्र 


जी, भरत जी ओर लद्मण जी इर्पित हुए और कुमारों का 
अभियेंक कर दिशा ॥१०॥ 
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 ॥ 
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अभिषिच्य कुमारों ढा प्रस्वाप्य सुसमाहितों । 
अ्रद्धदं पश्चिमां भूमि चन्द्रकेतुमुदर-मुखम ।!११॥ 
छन दोनों कुमारों का राब्यामिषेक कर सावधानी से अक़्द 
को पश्चिम देश की पुरी में और चन्द्रकेतु को दत्तर ओर को नगरी 
में सेज दिया ॥११॥ 
अ्ड्भदं चापि सॉमित्रिलक्ष्मणोतुजगाम ह | 
चन्द्रकेतोस्तु भरतः पार्ष्णिग्राहो बभव हद ॥२२॥ 
अन्वद के साथ लक्ष्मण ओर घन्द्रसेतु कफ साथ मरत जी शन 
दोनों की सद्दायता के लिए गए ॥१-॥ 
लक्ष्मणस्त्वद्भदीयायां सवत्सरमधोषितः ! 
पुत्रे स्थिते दुराधर्पे अ्योध्यां पुनरागमत ॥* 
अद्द को अंगदिया पुरी में नियत फर, लचब्मण एक वष तक 
वहाँ का सुप्रवन्ध कर अयोध्या को लौट आए ॥११॥ 
भरतो«पि तय॑व्रोष्य संवत्सरमतो5भिकम्‌ । 
अयोध्या पुनरागम्य रामपादाबुपास्त सः ॥१४॥ 
इसी प्रकार भरत जी भी एक बप से कद अधिक चन्द्र के 
साथ रह कर, फिर श्रीरघुनाथ जी की घरणसे दा भयबा शुष्रपा 
करने को अयोध्या में लौट कर आ गये ॥१श॥ 
उभो सामित्रिमरतां रामपादावनुत्रता। । 
काल गतमपि स्नेहान्न जहानेउतिधार्मिकों ॥१५॥ 
ये दोनों महात्मा धर्मश भरत आर लइमण जी स्वोसमघस्ड 
जी को सेवा फरते थे । स्नेहप्थक रहने से पटुत समय का शघोद 
जाना हनफो बुए भी मालूम नहीं पढ़ता था ॥६५॥ 





स७६ उत्तरकाण्डे 


एवं वर्षसहस्लाणि दश तेषां ययुस्तदा ! 
धर्म भयतमानाना पौरकायपु नित्यदा ॥१६॥ 


इस प्रकार घसंपूचेक प्रज्ञापालन करते करते, श्रीरामचन्द्र जी 
को दस हज़ार वर्ष बीत गए ॥१॥॥ 


विहृत्य काल परिपूर्णमानसाः 
श्रिया हता धर्मपुरे च संस्थिताः । 
त्रय/ समिद्धाहुतिदीप्ततेजसो 
हुताम्यः साधुमहाध्वरे त्रय/ ॥१७॥ 
इति दब त्तरशततमः सर्गः ॥| 
शअयोध्यापुरी में धन धान्य से परिपूर्ण और सन्तुष्ट हो, 
आनन्द से रहते हुए तीनों भाइयों को वहुत समय बीत गया । ने 
तीनों भाई अपने प्रज्वलित अप्नि के समान प्रकाश से यन्न के 
अचज्बलित तीन अग्नियों के समान शोभायमान हुए ॥१०॥ 


उत्तरकाएड का एक सी दूसरा सर्ग पूरा हुआ | 
[टिप्पणी- इस वर्णन में श्रीरामचन्द्र जी का अपने भाइयों।के प्रति 
सौद्ाद्र ध्यान देने थोग्य है। श्रीरामचन्द्र ने प्रथम अपने छोटे भाइयों 


ख्ुत्तरशततमः सर्गः हे 
ऋस्यचित्तय कालस्य रामे धर्मपरे स्थिते । 
कालस्तापसरुपेण राजद्वारमु पागमत्‌ ॥१॥ 


ख्युक्तरशवतमः से; घक्ड 


इस प्रकार घमपवक राज्य करते करते कुद समय और चोदने 
पर तपस्त्री का रूप घारण कर, काल राजद्वार पर आया ॥९॥ 


दूतो हतिवलस्याहं महर्पेरमितोनसः । 
राम दिदशुरायाव; कार्यश हि महावलः ॥२॥ 


( उस समय लद्॒भण जी राह्द्वार पर साढ़े हुये थे। अतः ) 
उसने लक्ष्मण जी से कट्टा--मद्दाराज् को सेरे आगमन की सूचना 
दो भौर कट्दो कि, अति पराक्रमी महर्षि अनिबल का दूत, किसी 
कार्यवश आपसे भेंट करने आया है ॥२॥ 


तस्य तद्व चने श्रुत्वा सोमित्रिस्तर॒यान्वितः । 
न्यवेदयत रामाय तापस॑ त॑ं समागतम्‌ ॥३॥ 
उसके यह बचन सुन कर, लन्मण जी बड़ी फूर्नी से भीतर 


गए और श्रीरामचन्द्र जी को उस तपस्वी के जाने पी खूधना 
दी ॥३॥ 


जयस्व राजपर्मेण उभी लोकों महायुतते । 
दतस्ताां द्रप्दुमायातस्तपत्ता भासकरपरभ; ॥४॥| 
(लदइमण जो बोले ) हे महाराज | राप्परमंपालन द्वारा 
तुम्दारी दोनों लोकों में जय दो। है महाय विभान | सूर्य थे 
समान कान्ति बाला एक तापचदूत तुमसे मिलमे के लिए या 
टुआ है ॥४॥ 


तद्वारयं लक्ष्मणोक्त में श्र॒ला राम उदाय है | 


प्रवेश्यतां प्रुनिस्तात महोजाररुप वारयश्द ॥५॥ 
बा[० र[० र--२१ 
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लक्ष्मण जी के यह वचन सुनते ही श्रीरामचन्द्र जी बोले-- 
है तात ! उस सन्देसा लाने वाले महातेजरब्री तपर्त्री को शीघ्र 
यहाँ लाओ ॥५॥ 


सौमित्रिस्तु तथेत्युक्ट्वा प्रावेशयत त॑ मुनि । 
ज्वलन्तमिव तेजोमिः प्रदहन्तमिवांशुमिः ॥९॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के यह वचन सुन कर, लक्ष्मण जी, तेज से 
प्रकाशमान और सूर्य की तरह मस्स सा करने वाले, उस तपस्वी 
फो श्रीरामचन्द्र जो के पास ले गए ॥ह्ष) 


सो5भिगम्य रघुश्रेष्ठं दीप्यमानं स्वत्तेजसा । 
ऋषिमधुरया वाचा वर्ध॑स्वेत्याह राघवम्‌ ॥७॥ 


तेजस्वी श्रीरामचन्द्र के निकट जा, उस तपस्वी ने कोमल 
वाणी से कद्दा--मद्दाराज की जय हो और बढ़ती दो ॥७॥ 


तस्में रामो महातेजाः पूजामध्यपुरोगमाम्‌ । 
ददौ कुशलमव्यग्न॑ प्रष्टुं चैवोपचक्रमे ॥८॥ 


मद्दातेजरवी श्रीरामचन्द्र जी ने उस ऋषि फो अपर्ध्य पाय दे 
आसन पर बिठाया और उससे कुशल प्रश्न किझा ॥८॥| 


पृष्ठथ कुशलं तेन रामेण बदतांवरः | 
आसने काशने दिव्ये निपर्ताद महायशा! ॥६॥ 


जब सोने के दिव्य आसन पर वे सहायशस्वी मुनि बैठ गए, 
ठय बोलने बालों में चतुर श्रीरामचन्द्र जी उनसे कुशल पूँछते 
हुए बोले ॥६॥ 


ध्युत्तरशवतम: सर्ग: ८६ 


तप्न॒ुवाच ततो रामः स्वागत ते मदामते | 
प्रापयास्य च वाक्यानि यतो दृतस्वमागतः ॥१०॥ 
है मतिमान | तुम भले आए | अच तुम उनका संदेसा कद्दो 
जिन्होंने तुमको अपना दूत बना कर, यहाँ भेजा दे ॥१०॥ 
चोदितो राजसिंहेन मुनिर्वाक्यमभाषत | 
इन्द्ते हेततवक्तव्यं द्वित वे यद्यवेक्षस ॥११॥ 
जब राजसिंह श्रीरामचन्द्र जी ने यद् फष्टा, तथ मुनि दक्तर 
देते हुए बोले--हे राजन ! में अपना संदेसा आपसे एकास्स में 
कहना चाहता हैं । ( हमारी बादचीत होने के समय ) हम कौर 
आप दो दी जने हों। क्योंकि देवताओं का द्वित देवताओं पे 
रहस्यमयी बात के छिपाने ही में है ( दीर्थी० ) ॥११॥ 
य। शृणोति निरीक्षेद्रा स वध्यों भविता तब । 
भवेद्व मुनिमुख्यस्य वचन ययवेक्षसे ॥१२॥ 
अतएव हम दोनों के बातचीत फरते समय, यदि तीसरा छन 
उसे सुने या देखे तो वह तुम्दारे हाथ से माया जाय ॥६२॥ 
तथेति घ॒ प्रतिद्राय रामो लक्ष्मणमत्रदीत्‌ । 
इ्वारि तिष्ट महाबाहो प्रतिहारं बिसनय ॥११॥ 
श्रीरामघन्द्र जी ने ऐसा फरना रदीबार किझा और शब्मरा 
से कहा--हे सोमिन्रे | जाभो झौर तुम द्वार पर गईगही। बहा 
से द्वारपाल को भी हटा दो ॥१३॥ 
से में वध्यः खलु भरेद्रार्च इन्द्र समीगितम । 
ऋषेमंमस घ सोमिये पश्येदा खुणुदाग या वर शा 
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जब तक दम दोनों वातचीत करते रहें ; तव तक हमारे पास 
हमें देखने या हमसे बातचीत करने कोई न आवपे | थदि किसो 
ने ऐसा किआ तो उसे में अपने हाथ से मार डालूँगा ॥१9॥ 


ततो निश्चिप्य काकुत्त्थो लक्ष्मण द्वारि संग्रहम । 
तम्न॒वाच मुने घाक्यं कथयस्वेति राघव। ॥१४॥ 
इस श्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने लक््मण जी फी द्वार पर नियुक्त 
कर, उन तपस्वी से कद्दा कि, अब तुम कह्दो ॥१४॥ 
यत्ते मनीपितं दोकयं येन वाउसि समाहितः । 
कवयस्वाविशक्षस्तं मम्रापि हृदि बतते ॥१६॥ 
इति च्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 


तुम्दारा जो कुछ अभीष्ट हो अथवा जिन्होंने तुमको भेजा 
हो, उनका मनोरथ तुम निःसछोच भाव से कट्दो। क्‍योंकि उसे 
सुनने की मुझे उत्कण्ठा है ( अथवा तु जो कहने भाए दो, वह 
मुमे मालूम है ) ॥१६॥ 


उत्तरकाण्द्र एक्सो तीसरा सर्य पूरा हुआ । 
>+पिरत-+ 
चतुरुत्तशततम; सर्ग; 
कक पज-+- 
शगु राजन महासक्त यदयमरहमागतः | 


+ 


पितामहेन देवेन प्रेपितोस्मि महावत्ञ ॥१॥ 


 #जु 


अतुरुत्तरशततम: सगे: घर 


श्रीरामचन्द्र जी का यह कथन सुन कर, ऋषि बोले--है मद्दा 


पराक्रमी ! सुनिए ! में वह कारण चतलाता हूँ, जिसके लिए में 


यहाँ आया हूँ | है महाबली ! मुकको पितामद्द ब्रह्मा जी ने भेजा 
है ॥१॥ 


तवाहं पूववेके भाषे पुत्र; परपुरज्ञय | 
मायासम्भावितों वीर कालः सर्वंसमाहरः ॥२॥ 
हे प२पुरक्षय | जिस समय पू्काल में कृप्टि को उत्तसि 
हुई, उस समय तुम्दारी माया से मेरी उत्गत्ति हुई। अतणए्य में 
(एक प्रकार से ) तुम्दारा पृत्र ही हूँ। है बीर ! मेरा नाम काल 
है और में सब फा संद्वार करने वाजा हैं ॥२॥ 


पितामहथ भगवानाह लोऋरतिः प्रथ्ठ! । 
समयस्ते कृतः सॉम्य लोकान्‌ संपरिरक्षितुम्‌ ॥३॥ 
लोकस्वासी भगवान्‌ पितामह झ्द्या जी ने कहा हे कि, हे 


सोम्य ! इन लोकों की रक्षा के लिए तुम्हीं ने जो ( सत्यलोक में 
अपने रहने की ) अवधि बोंधी थी, वह अब पुरी हो पुशी ॥४॥ 


संक्षिप्प हि पुरा लोकान मायया स्वयमेद हि । 
महाणवे शयानोप्पु मां त्यं पूरमनीननः ॥४॥ 
तुम्हीं पूरंकाल में साया द्वारा लोफ था संहार इर महा- 
सागर में सोए थे । उसी समय में दस दिकझा गया 2०५! 
भोगवन्त ततों नागमनल्तमुदफेशयम्‌ । 
मायया जनयिता लत हो व सत्यों मतारली ॥४॥ 


पपरे उत्तरकाण्डे 


तदनन्तर उस्ती खमय तुमने जलचारी बड़े शरीर वाले अनन्त 
नाग को उत्पन्न किआा | इसके अतिरिक्त तुमने और भी -महा- 
बत्ती दो जीवों को उत्पन्न किआ ॥४॥ 


मधुं च कैट चेव ययोरस्थिचयेह ता । 
या 
इये पबतसम्बाधा सेदिनी चाभवत्तदा ॥९३॥ 


[ 


उन दोनों के नाम थे मधु ओर कैटभ। इनकी हंडियों से 


पर्वतों सहित सारी प्थिवी ढक गई और उनकी मेदा से तर होने 
के कारण यह प्रथिवी 'मेदिनी कहलाई । (दूसरा अर्थ) मधु ओर 
कैटभ के मारने से मधु की चर्बी जल में मिली, .तब जल गाढ़ा 
हुआ और उसके सूखने पर यह प्रथिवी वनी,। कैठभ के शरीर 
में हड्ियाँ द्वी हडियाँ थीं। अत: जब वह मारा गया, तथ उसके 
शरीर की हड्डियों से पवेत वन गए जिनसे यह प्रथिव्री घिरी हुई 
है| इस प्रद्वार पव तो सद्दित प्रथिची की उत्पत्ति हुई ॥॥॥ 


७ हज 
प्म दिव्येड्कसक्ाशे नाभ्यामुत्ताद्य मामपि। 
प्राजापत्यं त्वया कम मयि सब निवेशितम्‌ ॥७॥ 


फिर तुमने अपनी नाभि से सूय समान, एक कमल उत्पन्न 
किझ्ा। उससे मुझे उत्पन्त किआ और मुझे प्रज्ञा फी उत्पत्ति का 
काय पापा ॥७॥ 


सह संन्‍्यस्व॒भारों हि ल्वामुपास्य जगत्पतिम्‌ | 
रक्षां विधत्ख भूनेपु मम्र तेजस्करों भवान्‌ ॥८॥ 


एस प्रकार तुमसे प्रजा उत्पत्ति करने का अधिकार श्राप्त कर, 
नुन्द्ारो इपासना कर, तुमसे यह श्राथ ना की--है भगवन ! सृष्टि 


चतुरुत्तरशततमः सगे: घ्प३ 


(3 
॥१ की रचना का सार तो तुमने मेरे ऊपर रख दिश्ला, किन्तु अब 


इसकी रक़ा तुम करो | क्योंकि मुझमें झृष्टि को उत्पन्न करने की 
शक्ति उत्पन्न करने वाले तो तुम्हीं हो । ८॥। 


तस्तत्वमप्ति दुर्धपात्तस्माद्वावात्सनातनात ! 
हे रक्षां विधास्यन भृतानां विष्णु वमप्जर्मिवान्‌ ॥६॥ 
यह बचन सुन कर, उस समय तुमने उस सनातन प्‌व दुधप 
शत भाव को त्याग कर, जगत की रक्षा के लिए विधष्यु रूप धारण 
#. किआ ॥६॥ 


अदित्यां वीयेबान पत्रो श्रातणां दीयेवर्धन! 


नं समुत्रश्षेषु कृत्येपु तेपां साह्याय फवपसे ११०१ 

ण[ः ( कश्यप से ) अदिति के गर्भ में घलवान पुथ्र फे रूप में ( हपेन्द्र 
नाम धारण कर ) दत्प्॑न हो, तुम अपने भाइयों फा भोनन्द ददाते 
हुए उनकी सहायता करते थे ॥१०॥ 


स त्वमण्जास्यमानासु प्रजासु जगतांवर । 
रावणस्य वधाकाइसश्षी मानुपेपु मनो दधा: ॥११॥ 
प् - है जगत्‌ में श्रेष्ठ ! इसो प्रकार तुमने इस समय सी प्रज्ञा को 
ह भहादु:सी देस, रावण का वध करने के लिए ममुष्य रूप घारशा 
किआ ॥११॥ 


दश वषसहस्राणि दश वर्षभतानि थे ) 


| ऊता बासस्प नियम स्वयमेवदात्मना पुरा ॥१२॥ 
उस समय तुनने रदय॑ ही ग्याप्ह साख दर्षों मर ममुध्यसोद 
” े में रहने की अवधि बारी थी ॥१२॥ 


'क० ० झोफिनेक कर मभएन भा० कक ०काइाकैककप ०५ च्च्ख 
ही मल कक बल लक“ मम... आई आाशाकांह॥४००+००५००+०३०००११। ४६४१४ 





पपछे उत्तरकास्डे 


स तव॑ मनोमयः पत्र! पर्णायुर्मानुपेष्व 
कालो नरबरश्रेष्ठ समीपस्ु पवर्तितुम्‌ ॥१ ३॥ 
हे नरवरश्रेष्ट | तुम केवल अपने सदुल्प से महाराज दशरथ 


के पुत्र हुए। सो अब वह तुम्दारी निर्दिष्ट की हुई ग्यारह सहख्र 
वर्ष की अवधि समाप्त होने वाली है ॥१३॥ 


यदि भूयों महाराज प्रणा इच्छस्युणसितुम्‌ । 
वस वा वीर भद्रं ते एव्माह पितामह; ॥१४॥ 


हे वीर ! तुम्हारा मंगल दो । यदि अभी ओर प्रजा का पालन 
फरने की तुम्दारी इच्छा हो तो तुम और यहाँ वास करो। बस 
न्नद्मा जी ने यहीं सेंदेसा भे जा है ॥१४॥ 


अथवा विजिगीपा ते सुरलोकाय राघव | 
सनाथा विष्णुना देवा भवनन्‍्तु विगतज्वरा। ॥१५॥ 


यदि देवलोक के शासन करने की तुम्हारी इच्छा हो, तो चल 
कर अपने विष्ण रूप से समस्त देवताओं को सनाथ और निर्भय 
करा ॥१५॥ 


श्रत्वा पितामहेनोक्त वाक्यं कालसमी रितम | 


राखवः प्रहमन्‌ वाक्य सवसंहारमत्रवीत्‌ ॥१६॥ 


फाल के मुग्व से ब्रह्मा जी का यह सेंदेसा सुन, श्रीगामच 
ने हँस कर स्वसंहारदारी काल से कहा ॥१६॥ 


अत्वा में देवदेवस्थ वाक्य परममद्रभुतम्‌ । 
भीनिर्हि महती जाता तवागमनसम्भवा ॥१७॥ 


, है. पत्चोत्तरशततमः मर्गः घ्द 


देवों के देव ब्रह्मा जी के यद चचन सुन कर फोर तुन्दारे 
आगमन से में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ॥१७॥ 
त्रयाणामपि लोकानां यायाव मम सम्मवः । 
| भद्रं तेंडत्तु गमिप्यामि यत एबाहइमागत३ ॥१८॥ 
है तीनों लोकों का कार्य मिद्ध करने ही के लिए मेरा यह भदतार 
है। त॒महरा मज्शल हो । में जहाँ से आया हूँ वहाँ ही चला 
जाऊँगा ॥१८॥ 
हृदगतो हासि पम्माप्ती न में तन्न विचारणा | 
| रच ९ 
मया दि सबक्ृत्येपु देवानां वशचर्तिना । 
+ 
स्थातव्यं सबंसंहार यथा ह्याह पिवामह। ॥१६॥ 
टूति चतुझत्तरशततमः सभः ॥ 
हे फाल ! में तो यहाँ से चलने रा विचार अपने मन में पढिले 
ही कर चुका था। अतएवं अब इसके बारे में छुष् सोचना दिचारमा 
नहीं हैं। मुझे अपने पक्ष के अथवा अपने भक्त देवनाओं पे लय 
कार्यो फो करना दी च।द्धिए। अतएव प्रद्मा जी ने जी फु४ इहा है. 
बहन शीघ्र होगा ॥१६॥। 
उत्तरवागट था एरसी चौचा सर्ग स्माण राग । 
>> हि नय>ड 
पच्चोत्तरशततमः सर्गः 
+-+46०६--- 
तथा वयोः संबदनाद बाला भगवान पिः : 
है रामस्य दशनाफांप्ती राजद्ास्मुपासभन । :' 


$!#$/+.> अंग आवनाशाक्७ कट आााब--3- 
पणििशषएए”:४म२+-#_्ाआआओगा 


घ८६ उत्तरकासण्डे 


जिस समय श्रीरामचन्द्र जी की काल से बातचीत हो रही थी 
उसी समय ओऔरामचन्द्र जी से मिलने के लिए महर्षि दुवोसा राज- 
द्वार पर आए ॥३॥ 
सोमिगम्य तु सौमित्रिप्रुवाच ऋषिसत्तमः | 
राम दशय में शीघ्र पुरा मेअ्थेति वतते ॥२॥ 


वे ऋषिश्रे 2, लक्ष्मण जी से बोले प्ुुमे श्रीरामचन्द्र जी से शीघ्र 
मिलाओ नहीं तो मेरा काम नष्ट हुआ जाता है ॥शा 


मुनेस्तु भाषितं श्रुत्या लक्ष्मणः परवीरहा । 
अभिवाद्य महात्मानं वाक्यमेतदवाच ह ॥३॥ 


शत्र घाती लद्मण जी मुनि के यह वचन छुन कर, उन महात्मा 
को प्रगाम कर, यह बोले ॥श॥ 


कि कार ब्रहि भगवन को हाथ्थे! कि करोम्यहस्‌ । 
व्यग्रो हि राघयो ब्रह्मन्‌ मुहृत प्रतिपाल्यताम्‌ ॥४॥ 


भगवन ! आपका क्‍या काम है। आप किस काम के लिए 
उनसे मिलना चाहते हैं ? मुझे वतलाइए । में उसे तुरंत कर दूँगा । 
श्रैरामचन्द्र जी इस समय किसी हाय में व्यग्न हैँ। अतपुव आप 
एक मुद्ृर्य भर ठद्दर जाइए ॥श। 


तच्छुन्ता ऋषिशादूलः क्रोपेन कलुपी कृत: । 
इवाच लह्ष्मणं वाक्य निर्दहलियव चक्षुपा ॥9॥ 


यह सुनते ही ऋदषिश्रेष्ट दत्ाशा, क्राव में भर नेत्रों से भस्म 
थे 


कर 
श्र 
करने हए से लच्मण जी से बोले ॥५॥ 


पत्चोत्तरशवदम:; सगे: पद 


अस्मिनक्षणे मां सॉमित्रे रापाय ५तिवेदत। 
विषय ला पुर चंद्र शपिष्ये राय तथा ॥६5॥ 


है लच्मण ! तुम तुरन्त मेरे आगमन की सूचना मोरामचनद्र 
जी को दो, नहीं तो में तुम्हें, तुम्द रे देश को, तुम्हारे नगर को और 
रास को शाप देता हूँ ॥६॥ 


भरत चत्र सॉमित्रे युप्मा्क या च सन्ततिः | 
नहिं शक्ष्याम्पहं भूयों मन्‍्यें धारयितुं हृदि ॥७॥ 


है लक्ष्मण ! इतना ही नहीं, किन्तु में भरत को झौर तुम्हारी 
सम्तानों को भी शाप देता हूँ। क्योंकि मे अब अपने फ्रोाध पी 
अपने हृदय में सम्दाल नहीं सकता ॥॥॥ 


तच्छू त्वा घोरसडझ्ाशश वाबयं तस्य महात्मनः । 
चिन्तयामात मनसा तस्थ वावपस्य निश्रयम्‌ ॥८॥ 
दुर्बासा के इन सयकुर बचनों फो सुन, लद्मण की ने अरने 
सन में परिणास को विचारा ॥८॥ 
एकस्य मरणं सेउस्तु मा भृत्सतदिनाशनम । 
इति बुद्धया विनिश्चित्प रामबाय न्यवेंदयत्‌ ॥६॥ 


उन्होंने सोचा कि, यदि में क्षममी प्लौरामघन्द्र जी ते पास चना 
जाता हूँ तो ( अकेला ) में ही मारा जाअँंगा। था का 
सब को ऋषि के शाप से नप्ट होना पढ़े गा | ऋतणएय भेरा है 
जाना ठीक है। सब का नाश होना दोझ नहीं | यह विधाय बर 
खरमण जी धीरामचन्ट शो फे पास गए कार टुवाशा के आऋगिमर 
की उनको सूचना दो ॥६॥। 


घ्घप उत्तरकाण्डे 


लक्ष्मशस्य वचः श्रुत्वा रामः काल विसुज्य च। 


निरुत्य तरितं राजा अन्न पुत्र ददश ह ॥१०॥ 
लक्ष्मण के वचन सुनते द्वी श्रीरामचन्द्र जी ने काजल को बिदा 
कर दिशा और तुरन्त द्वार पर आ कर, वे अत्रिपुत्र इुर्वासा से 
मिले ॥१ ० 
सोभिवात्र महात्मानं ज्वलन्तम्तिव तेजसा । 
कि कार्यप्रिति काकुत्स्थ! क्ताझ्ललिरभाषत ॥११॥ 
श्रीयासचन्द्र ली तेजस्वी महात्मा दुवासा जी की प्रणाम कर 
और हाथ जोड़ कर चोले--कट्दिए क्या आज्ञा है ॥११॥ 
तद्दाक्यं राघवेणोक्त श्रत्वा मुनिवरः प्रभु! 


प्रत्याह राम॑ दुर्वासा। श्र॒यतां धमंवत्सल ॥१२॥ 
मुनिश्रेष्ट दुर्वासा, श्रीरामचन्द्रजी के यह वचन सुन कर बोले 
है धर्मवत्पल ! सुनिए ॥१२॥ 
अ्रद्य वर्पसदस्रस्य समाप्तिमेम राघव । 
सोह भोजनमिच्छाम्िि तथासिद्धं तवानध ॥१३॥ 
दे पापरदित ! मैंने एक हजार वर्षा तक भोजन न करने का 
च्रन घाग्ण किआ था। बह आज परा हो गया। अठः तुम्दारे 
यहाँ हस समय जो कुछ तैयार हो, वह मुके भोजन कराओ ॥१शी 
[ टिप्पणी--ड्र्वासा जी ने बद जो कहा, वह ऐसी बात न थी । जिसे 
पे लख्मंगा जी हे ने बह सस्ते थे। लब्ष्मगु जी की शक्ति के बाहर यह 
बल से थीडेि पे दर्वासा जी को भोजन करवा सकते किन्तु क्रोधी पुरुष 
हटी भी होते #॥ और कमो अभी अर्थ का अनर्थ मी कर बैठते है । ] 
ठच्छ स्वरा बचने राजा राखबः प्रीत्मानसः । 
भोजन मुनिमृल्याय यवासिद्धमुपाहरत्‌ ॥१४॥ 





4एथचोचरशवतम: सर्ग: द्द 


टुबांसा के यद्द बचन मुन, श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त इ्पिन 
हुए और अमृत के समान स्वाप्टि भोव्य पद्दार्थ मुनिराज् को 
जिमाए ॥१६४॥ 
स॒ तु शुक्ला मुनिश्रेष्ठस्तदन्नममृतो पमम्‌ । 
साधु रामेति सम्भाष्य स्रमाश्रममुपागमत ॥६५॥ 
मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी, अमन के समान भोज्य पदार्थ को सा 
कर और श्रोरामचन्द्र जी की प्रशंसा करते हुए, अपने आप्रम को 
घल्ते गए ॥१५॥ 
संस्पृत्य कालदाक्यानि ततो दुःखपुपागमत्‌ | 


दुःखेन च सुसन्तप्तः स्मृत्वा तदथोरदशनम्‌ ॥१६॥ 
ऋ्रषि दुर्बासा के चले जाने पर, काल फे साथ फी हुई अपनी 
विकट प्रतिन्ना का स्मरण कर, श्रीरामचन्द्र जी मन में थड़े दःसी 
हुए ॥१६॥ 
भवाटम्ुखो दीनमना व्याहतु न शभाक ह | 


ततो हुद्धधा विनिश्वित्य फालवाकयानि राखब! ॥१७॥ 
और नीचे को मुख फर लिआ । उनसे हुए बोला ने गया । थे 
चुपचाप सोचने लगे। उन्होंने काल फी दान पर हझरनोी दुटि मे 
निश्चय किह्मा फि, घस हो चुका ॥१७॥ 
नतदस्तीति निश्चित्य तृप्णीमासीन्मतायशा: ॥१८॥ 
इति पश्मयोत्तरशन्तम, रंगे; ॥ 
अब मेरे भोकरों चाकरों भौर एटुस्दियों दा समात्रि दा समय 
आ पहुंदा। यद्‌ निश्चय कर यशरदी स्ारामचरट् जा मोन ही 
गए ॥६६।! 
उतलरशरा वा एकसी पंच गर्ग शगाए* हुए 


पडुत्तरशततमः स्गः 


-+६०:-- 


अवाडममुखमथों दीन दृष्टा सोममिवाप्लुतम्‌ । ४ 
राधदं लक्ष्मणो वाक्य हष्टो मधुरमत्नरवीत्‌ ॥१॥ ३ 
श्रीरामचन्द्र जी को नीचे मुख किए और उदास देख कर, 
लक्ष्मण जी द॒र्पित हो उनसे वोले ॥१॥ 
न सन्तापं महावाहों मद्थ कतमहंसि । 
पूवनिर्माणवद्धा हि फालस्य गतिरीहशी ॥२॥ 


हे मद्ाबाह्दो ! मेरे लिए तुम सन्तप्त न हो। क्योंकि काल की 
गठि ही ऐसी है । जो कुछ. होने को होता है, उसकी रचना पहले 
दी हो चुकती है ॥२॥ 
जहि मां सौम्य विस्व्यं प्रतिज्ञां परिपालय । 
हीनप्रतिज्ञा! काकुत्स्थ प्रयान्ति नरक नरा; ॥३॥ 
हे राम | तुम निस्तक्ठीच हो मुझे मार कर अपनी प्रतिज्षा 
परी करो | क्योंकि हे काकुत्स्थ ! प्रतिन्ना त्यागनेवाले पुरुष नरक 
गामी होते हूं ॥श॥। । 
यदि प्रीतिमदहाराज यद्य ज॒ग्राद्यत मयि | 
+ ० ९ 
जद्दि मां निर्विशद्वस्तं धर्म बधय राघव ॥४॥ 


है मद्दागाज ! यदि तुम्द्ारी मुझमें प्रीति है, यदि तुम्दारे भेरे 
ऊपर क्रपाहष्टि हे, तो तुम मुझे मार कर, निससन्देह ( सत्य ) धर्म 
की रक्ता रो ॥४॥ ; 


घडुत्तरशततम: मसर्गे: ८६ 


लक्ष्मणेन तथोक्तस्तु रामः प्रचलितेन्द्रियः । 
मंत्रिसः सप्रुपानीय तयेद व पुरोधसम्‌ ॥५॥ 
लष्मण जी के इन बचना को सुन कर, श्रीरामचन्ट्र जो ने 
बिकल दो, अगने कुलपुरोदित और मंत्रियों को चुलाया ।५/ 
अव्वीच तदा हत्तं तेपां मध्ये स राघवः | 
दु्वासेभिगमं चेव भतिन्नां वापसस्य वे ॥६॥ 
उन सब से श्रीरामचन्द्र जी ने नपस्वी के साथ की हुई प्रतिन्ना 
और लच्॒मण जी का दुर्बासा के वचन से अपने निकट घला ध्याना 
सुनाया ॥६। 
तत्व ४... कक हि] 
तच्छू ता मन्त्रिण/ सब सेापाध्याया; *समासत : 
वसिष्टस्तु महातेजा वाक्यमेलदुबाच है ॥७॥ 
श्रीराम बन्द्र जी के यह दचन सुन सच मंत्री सन्न हो गए। रथ 
मद्दातपस्त्री बसिप्ठ जी यह बोले ॥७॥ 


न पु (९ 
दृष्टमेतन महाबाहो क्षयं ते रोमहपंणप्‌ | 
लक्ष्मणन वियोगश्र तव राम मद्रायभः ॥८॥ 
है महायशरदी राम ! मुझे (योगबल रे ) यह रोमहपंश मारा: 

कारी पृत्तांत अवगत हो चूदा हैं । लझख्मण से रूप सब्हारा वियोग 
निशिषत है ॥८॥ 

त्यजेनं बलवान्‌ फालो मा प्रति्मां हथा हृथा: । 
प्रतिद्ायां शिनप्टायों धर्मों हि दिलये बजेत ॥६॥ 


हा अत ..3 ऑनिओओ हे | 


९ समागत--उुख्ोरिधता, 4६ हाथी 3 


घध्२े उत्तरकाण्डे 


हे राजन्‌ ! काल वज्ञवान है । तुम अपनी प्रतिज्ञा को न स्याग 
कर, लक्ष्मण जी का त्याग करो। क्योंकि प्रतिज्ञा त्यागने से धर्म 
नष्ट होता है ॥६॥ 


ततो धरम विन्ठे तु ब्रेलोक्यं सचराचरण । 
सदेवर्पिगणं स्व विनश्येत्तु न संशय; ॥१०॥ 
ओऔर घर्म नष्ट होने से तीनों लोक, और चर अचर सद्दित 
समस्त देवता तथा ऋषि नष्ट होते हैं | इसमें संशय नहीं है ॥१०॥ 
स तं पुरुषशादूल त्रेलोक्यस्याभिपालनात्‌ | 
लक्ष्मणेन बिना चाद्य जगत्स्वस्थं कुरुष्ष ह ॥११॥ 


हे राम ! त्रेलोक्य का पालन करने के लिए ( अथात प्रतिन्ना 
पालन फर, घममे की मयोदा रखने के लिए ) लक्ष्मण को त्यागो 
ओर जगत के स्वस्थ करो अर्थात_ जनता के सामने अपनी 
प्रतिज्ञा पालन का आदर्श रख जनता का कल्याण करो ॥११९॥ 


तेपां तत्समवेतानां वाक्य धर्माथंसंहितम्‌ । 
श्रुत्वा परिषदों मथ्ये रामो लक्ष्मणप्रश्नवीत्‌ ॥१२॥ 
उन एकत्रित लोगों के घर्मं और युक्ति['क वचन सुन, श्रीराम- 
चन्द्र जं। भरी सभा में लक्ष्मण जी से बोले ॥१श५॥ 
विसजये सां सोमित्रे मा भूद्धमविपर्ययः । 
त्यागा वंधों वा विहितेः साधूनां हमभयं समग्र ॥१३॥ 
हूँ सोमित्रे | घम में घाबा न पढ़े ; इसलिए में तुमको त्यागता 


हूँ या विदा करता हूँ। साधुजननों के भतानुसार त्याग और वध 
समान ही है ॥१३॥ 


पहुत्तरशततम: सगे: ८६३ 


रामेण भाषिने वाक्ये वाप्पव्याकुलितेन्द्रिय। | 
लक्ष्मणस्लवरित प्रायात्‌ स्गृहं न विदेश ह ॥१४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये बचन सुन, लच्मण जा विछल हुए ज्पौर 
आँखों में आँसू भरे हुए, वे श्रीरामचन्द्र जो की समा को त्याग 
झट बाहिर निकल आए | वे अपने घर भी न जा कर ॥शशा 
से गत्वा सरयूतीरमुपस्पृ श्य कनाझ्ञलिः । 
सयस्रोतां 4 न ०. 
निग्द्य सि निःसासं न मुमोच ह ॥१५॥ 
तुरन्त सीधे सरयू नदी के तट पर पहुँचे | फिर आधम्तन दर 
ओर द्वाय जोड़ और समस्त इन्द्रियों का निप्रद् फर, श्वास रा।क 
( योगामभ्यास करने लगे ) ॥१५॥ 
अनिःश्यसन्त युक्त त॑ सशक्रा: साप्सरोगणाः । 
देवा: सर्पिगणाः सर्वे पुष्परम्यकिरंस्तदा ॥१६॥ 
इस प्रफार लक््मण फो ( योगाभ्यास करते ) देग इन्द्र. अपर- 
राएँ देवता और प्रह्मर्पि उन पर फूलों फी वर्षा करने लगे ॥१६॥ 
अश्श्यं सवमनुज! सशरीरं महावलम्‌ | 
प्रग् लक्ष्मणं शक्रस्निदिदं सबिधेश ह ॥१७॥ 
समुप्यों फो न दिग्गलाई दे ऋर इन्द्र आर ओर माता- 
बलबान लद्मण जी फो शरीर सहित शढठा पर, रद हो घामे 
गए॥६ण। 
ततो विष्णोम्रतुर्भागमागतं सुग्सत्तमाः ' 
हृष्टा। प्रमुदिदा। सई पूजयन्ति सम रापदश ॥६४॥ 


थे वी 
शत प्रदुररशगदम राम, ॥ा 


छरा८ रा० ₹८४--२६ 


८६४ उत्तरकाण्डे 


सम्पूर्ण देवता विष्णु के चतुर्थ भाग रूपी लक्ष्मण को स्वर्ग 
में आया हुआ देख, बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करने 
लगे ॥१८॥ 
उत्तरकाण्ड का एक सौ छुठवों सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


बन परिजन 


सप्तोत्तशततमः सर्ग: 


“--६५६--- 
विरुज्य लक्ष्मणं रामो दुःखशोकसमन्वितः । 
पुरोधरस मन्त्रिणथव नेगमांथ्रेदमत्रवीत ॥१॥ 

लक्ष्मण का त्याग करने के काग्ण दुःख भौर शोक से सन्तप्त 
श्रीयामचन्द्र जी पुरोहित, मंत्री और पुरवासियों को घुल्ा कर 
कहने लगे ॥१॥ 

०» ९ 
थद्य राज्येडभिपेक्ष्यामि भरतं धर्मवत्सलग । 
अयोध्यायाः पति वीर ततो यास्याम्यहं बनम्र्‌ ॥२॥ 
देखो, अब में अयोध्या के रानसिदासन पर भरत को बिठा 
स्वयं बन को जाऊँगा ॥रा। 

[ टिप्पणी--लोफ व्यवद्वार में दक्षता का यह उदाहरण है। श्रीगम 
ने अपने पुत्रो के नी प्रस्युत भरत के राजतिलक करने का भाव प्रकट 
म्श्रि।] 

प्रवेशय तसम्भारान्‌ मा भृत्कालात्ययों यथा | 
अद्यवाह गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां गतियू ॥१॥ 
अतपव अमिषेझ का साथ सामान शीघ्र एकत्र करो, जिससे 
देर न हाने पाये | क्योंजझि से आज ही लच्मण के पीछे जाना 
घाहता है (.5॥ 


सप्तोत्तर शततमः सर्गे: प्र 


तच्छुला राषवेणोक्त सवा; प्रकृतयों भृभम्‌ | 
मूध॑तिः प्रणता भू मी गतसत्ता दवामबन ॥४॥ 
श्रीगमघन्द्र जी के ये वधन सुन छर समा में उपस्थित सुमं- 
त्रांदि समस्त ज्ञन सिर के घल ज़मीन पर गिर कर, अथान्‌ भणाम 
करते हुए निर्नीब से हो गए ॥श॥ 
भरतश्र विसंज्ञो5थूच्छचुला राघवभाषित 
राज्यं विगहयामास वचन चेदमब्रवीत्‌ ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के विचार को सुन, भरत जी भी सूदिन हो 
गए। कुछ देर बाद सचेत दोने पर. वे राज्य झो निन्‍द्रा फरने हुए 
श्रोरामचन्द्र जी से बोले ॥५॥ 
० शक, | ७ ७ रे 
सत्येनाहं शपरे राजन स्व॒गलोके न चंद हि | 
न फामये यथा राज्य त्वां दिन, रघुनन्दन ॥६॥ 
है राजन ! हूँ राम ! सें सत्य की शपथ सता हर फाता एँ डि, 
तुम्दारे बिना यह राज्य तो कया, स्पर्गलोक भी में नहीं चाहता ॥६॥ 
इमी कुशीलनी राजन्नभिपिच्य नराधिप । 
फोसलेपु कुशं वीरमुत्तरेंपु नया लघ॒ग्‌ ॥७॥ 
पे बीर! ऐ नरेश्यर वार अपने दोनों पुश्नो-झश झौर छब ह। 
अभिषेक कर दीजिए; र्ाशर देगा जे राजा छए दी सौर प्रमर 
फोशल दे देशों कर राजा लड़ पो घना:० ॥४। 


रू क के ् 
[ टिप्पणी-+ खर्च जा हमर फ हर । एप 2४४३ ४2७ 
शाम '्क- कक, क 26 ब्क> « है हे 5 न कं; 
भर € भारफने जेध बंध थी भा २ घदू 7 दपईना बाद 3७ हएाएा ४ 
ड़ < & के 
न्न्ल्हा हि डे 

(ला: पक जन गे आयी आप की एक जप पे कच। मेपड न 
हा 

पक है कब | 

दुृत्म्न तर काए दा, | 


प्रम्य हू मच्ानपु 
। 


रद गमनमस्माक दाग्रमाख्याद मा दिश्म टेप, 





पे अमर पजकक कक की. ७ >> पक ज के आवक मी आफ के कक के मनन 
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ः 


शन्रुन्न के पास भी दूत बड़ी फुर्ती सेजा कर और हसारे 
प्रस्थान का सन्देसा सुना कर, उन्‍हें शीघ्र यहाँ लिया लावे ॥८॥ 


तच्छुत्वा भरतेनोक्त दृष्ठा चापि हधोम्मुखान । 
पौरान्‌ दु।खेन सन्तप्तान्‌ चसिष्ठो वाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥६॥ 
भरत के यह वचन सुन ओर पुरवासियों को अत्यन्त दुःखी 
ओर नीचे को मुख किए हुए देख, वसिष्ठ जी बोले ॥६॥ 
वत्स राम इमाः पश्य घरणीं प्रकृतीगंताः । 
ज्ञावपामीप्सितं कार्य मा चैपां विप्रियं कृथा। ॥१०॥ 
है वत्स राम | अपनी इस प्रजा की ओर तो देखो। यह मारे 
शोक के प्रधिव्री पर लोट रही है। इनका मनोरथ जान कर, तुमको 
तदनुसार काय करना उचित है। इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई 
काम झरना ठीक नहीं ॥१०॥ 


वसिष्टस्य तु वाक्येन उत्थाप्य प्रकृतीजनस । 
कि करोमीति काकुत्स्थः सवानु वचनमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
वसिष्ट जी के वचन सुन कर, श्रीरामचन्द्र जी ने उन सब फो 
उठाया और उन सप से पूछा । वतलाओ मैं तुम लोगों के लिए 
क्या करें ॥१॥॥ । 
ततः सा: प्रक्ृतयों राम॑ वचनमत्रुदन । 
गच्छन्तमलुगच्छामो यत्र रास गमिष्यसि ॥१२॥ 


क्षीगमचन्द्र जी के इस प्रश्न के उत्तर में वे सब लोग एक साथ 


( यदी ) बाते --ट राम ! जहाँ श्रोराम ज्ाँयगे वहीं उनके पीछे 
प्री हम सब लाग भा चलेंग ॥१शा। ५ 


हि] 


ममोत्तरशतनम: सर्ग: दध्क 


पौगेषू यदि ते पीतियदि स्नेंडो धन्ुत्तमः | 
सपत्रदारा; काऊुन्म्य समागच्द्राम सत्पथम ॥१३ 
है गम | यदि पुरवासियों में आरडी प्रति प्रो र 
है, तो पुत्र द्सी सहित हम सचको भी तुम अपने साथ चलने फो 
अनुमति दो ॥१३॥ 
तपोवन वा दुर्ग वा नदीमम्भोनिधि तथा । 
व्य॑ ते यदि ने त्याज्या: सर्वान्नों नय इश्बर ॥१४० 
है प्रभो! यदि तुम हमकझो छोड़ना नहीं चाहते ले सम 
चबाहे तपोषन में, चाष्टे दुर्गेम स्थान में चाहे समुद्र में जहां एड़ी 
जाओ वहाँ हम लोगों को भी अपने साथ लेने चलो ॥१४॥ 
एपा नः परमा 'ततिरेप न परमों उरः । 
हद गता न! सदा प्रीनिस्तदानुगमने रुप ॥१9५॥ 


बस इसीसे हम लोग परस प्रसन्न पं गे । यही #स लोगों के 
लिए पर मे बर है। तमारे पीष्टे पीछे घने में ग होगा णो धर 
प्रसन्नता है ॥१४॥ 


>> 
शव 


न्म्न्ज 


् 


पीराणां दृदपक्ति ८ बादमित्येद सोपरीन । 
स्वक्तान्त चान्ववेल्य नम्मिन्ृशदि रायपः १६१ 


पएरयामियों ही चने में २ भति देगा पार बीए अपना 
कप्तव्य विधार घर, सीरामघन्दर जी ने उसपी चरने स्शथ चलने 
फी अनुसति दे दी कौर इसी दिन ! ४६१ 


फोमलेप तज्द दाश श्धु धा लपश ! 
का ६. 
शभिपिस्य महास्मानाइशों राश। दृशालण ॥१ रु१ 


प्ध्द उत्तरकाण्डे 


श्रीरामचन्द्र जी ने ( दक्तिण ) कोशल देश में कुश को और 
उत्तर कोशल में लद को अभिषिक्त कर दिया ॥२७॥ 
अभिषिक्तों सुतावड्ढे प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः । 
रथानां तु सहेख्ताशि नागानामथुतानि च | 
दशचाश्वपहसाणशि एकेकस्य धन दढों ॥१८॥ 


वहुरत्नो बहुवनों हुष्टपुष्टननाभ्रयों । 
से पुरे प्रेषयामास प्रातरों तो कुशीलबो ॥१६॥ 
इस प्रकार दोनों पुत्रों का असभिपेक कर और उनको अपनी 

गोद में चिठा, उनका सिर सू घा। तदनन्तर सदख््र रथ, दक्ष सहस्र 
हाथी, एक लाख घोड़े तथा अनेक धन रत्त प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपने 
दोनों पुत्रों को दिए | उनके साथ में बहुत से 'छृष्टपुष्ट मनुष्य कर 
तथा उनको सावधान कर, दोनों भाइयों अर्थात्‌ कुश और लब कों 
उन देशो में भेज दिया ॥१5॥१६॥ 


अभिषिच्य ततो वीरो प्रस्थाप्य स््रपुरे तदा । 
दुतान्‌ सम्भेषयामास श॒त्रुत्नाय महात्मने ॥२०॥ 
दूनि सप्तोत्तशततमः सर्गः ॥ 


इस'प्रकार उन दोनों बीरों का राज्याभिपेक्र कर और उनको 
इन पुरियोँ में नियत हर, सहावली सहात्मा श्रोरामचन्द्र जीने 
शश्रन्न को घुलाने के लिए दूत सेजे ॥२०॥। 
उन्ररकाग्ट बा एम सो सातवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


_-+-४22-+ 


,. काश नल 
५ चिय 


अष्टोत्तरराततमः सगे! 


ते दृता रामवाक्येन चोदिता लघुविक्रमा: 
४ न ह. ० को 
प्रजमुमधुरां शीघ्र चक्रवासं ने चाध्वनि ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की आज्ना से वे शीघ्रगामी दून बड़ी प्यर्ती से 
मधुरापुरी की ओर प्रस्थानित हुए और चलने ही चने गए. रास्ते 
में कहीं टिफे भी नहीं ॥१॥ 
ततस्िभिरहोरात्रे! सम्पराप्य मधुरामय | 
९ 
शत्र॒ुत्नाय यवातत्तमाचख्यु/ संभव तब !'श। 
इस प्रकार तीन दिन रात बराबर चल ऊर दे दूद मधुरापुरी 
में पहुँचे भौर शत्र॒न्न दी मो समस्त पृत्ताग्त सुनाया ॥+॥ 
लक्ष्मएस्य परित्यागं प्रतितां राघपस्प थे | 
पुत्रयोरभिपेक दे पोराहुगमन वया ॥३॥ 
लच्मण फा त्याग, खीरामचन्द्र जी टे प्रल्हा, एशहफग छा 
राश्यासिपेक, पुरवासियों का छोरामघन्द्र जी पे माद फाने बा 
( दृदू ) दिचार ॥:॥ 
कुशम्प नगरी र॒स्या विन्ध्यपरतरोपमि ! 
छुशावती ने नाना सा ऊता रामेश पीमरा '2२ 


ः है $| + ७. न > 
पन्ध्पपयत रो सके दे में दा चशाए[त शगरों अस्त के 
हैः 


का के 


रु 
उसमे युश या घु दमान शीरामपन्ट्र द्रार रापिजिपंश विह्ृप 
जाना ॥शा 
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श्रावस्वीति पुरी रम्या श्राविता च लवरय है । 
अयोध्यां विजनां कृता राधवों मरतर्तथा ॥५॥ 
स्वगंस्य गमनोद्योगं कृतवंन्तों महारथौ । 
एवं सर्व निवेधाशु शत्रृष्नाय महात्मने ॥६॥ 
ओर लव को श्रावस्ती नाम की एक सुन्दर पुरी का देना, 
तथा महारथी श्रीरामचन्द्र एवं मरत का अयोध्या को निर्जन कर 
स्त्र्य में जाने की तैथारियाँ करना आदि अयोध्या के ये समस्त 
वृत्तान्त उन दूतों ने शत्रुघ्न को सुना कर, उनसे कहा ॥शा६॥ 
पिरेश्ुस्ते तो दृतास्तवर राजेति चात्रुवन्‌ | 
तच्छुला घोरसझ्लाश कुलक्षयम्रुपस्थितम्‌ ॥७॥ 
तुम शीघ्र चलो। यद्द कद दूत तो चुप दो गए, किन्तु शलत्रुन्न 


के 


जी ने इस प्रकार का कुलज्ञयकारी घोर वृत्तांत सुन कर, ॥७॥ 
प्रकृतीस्तु समानीय काश्वनं च्‌ पुरोधसम्‌ । 
तेपां सब यथाहत्तमत्रवीद्र रघुनन्दन। ॥८॥ 
अपने समस्त मंत्री, पुरमन ओर कॉचन नामक पुरोहित को 
बुला कर, धन सब को शरत्रुन्न जी ने अयोध्या के समाचर 
झुनाए॥णा। 
आत्मनथ त्रिपयास भविष्य प्रात॒मिः सह । 
ततः पुत्रद्ययं बीर। सोभ्यपिश्वन्नराधिप१ ॥६॥ 
साथ दी यद्द भी ऋद्दा कि, अच हम अपने भादयों के साथ 


स्व जॉयगे | तदनन्तर अपने दोनों पराक्रमी पुत्रों का राज्याभिपेक 
झिझा १६॥ 


2५ ५ न्‍क०-- 


0 


जानी 


अध्टोचरशनतमः संग; ६०६ 


सुवाहुमधुरां लेमे शत्रवाती च तेदिशम्‌ । 
द्विधा कृत्ा तु तां सेनां माधुरी पृत्रयोद्र यो: | 
धनं च युक्त कृत्ा में स्वापयामास परार्यिद; ॥१०॥ 
खुबाड को मथुरा नगरी का और शब्ुघानी फो बेंदिश नगर 
का राजा चना दिया। मथुरा में ठपत्यित सेना चपौर घन 
के दो भाग कर अपने दोनों पुत्रों में घाट दिए। नदनस्तर 
शब्र॒प्न ज्ञी ॥१०॥ 
सुबाहुं मधुगयां च बँदिशे शत्रुघातिनम । 
ययों स्थाप्य तदायेध्यां रथेनेक्रेन राख: ॥११॥ 
सुबाहु को मधुरा में और शब्रुघाती फो बैदिश में स्थावित सर, 
स्वयं एक रथ में चंठ भवेले ही अयोध्या फी रवाना हुए ॥६६॥ 
( ० ः 
स ददश महात्मानं ज्वलन्तमिव पादकम | 
अं हि ःि श बी 
सुध्मक्षोमाम्गरपधरं मुनिभि: साथमप्तय। ॥१२॥ 
अयोध्या में फ्रेंच कर, शप्रप्न ने चप्रिदेय पी तर चेशग्पी 
श्रीरामचन्द्र जी फे दर्शन किए | उस समय सोरामबनड्र ली पाशाब 
रेशमी बस्तर पहिने हुए थे और सुनिर्ण फे साथ बैठ हुए थे। ६०॥ 
सोभिशाद तदों राम प्राध्नलिः प्रयनेन्ट्रिय: ! 
उदाव बायय घमन घममेदानुचिल्तमन ॥१३॥ 
 शामुप्त जी ने मुक्त फर प्रशाम विचा और ऊझरने बुय 
वो विधार कर थे धरा रीरामपदरल ही से हाए फाोए घर पा 
प्रकार फहने लगे ॥६१॥ 
फृल्याधमिपेक सुदयोह् यों रापयममस्द्रन | 
तदानुगमने राजन विद्धि मां इतनिधयम हे ए। 


४ १ ४ 
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हे राम ! में अपने दोनों पुत्रों को राज्य दे कर, आपके साथ 
चलने को तैयार हो कर आया हूँ ॥१४॥ 
न चान्यद॒पि वक्तव्यमतो वीर न शासनम्‌ । 
विहन्यमानमिच्छामि मद्दिधेन विशेषतः ॥१४॥ 
अतएव है वीर ! इसके बारे में आप अब कोई दूसरी (विपरीत) 
आश्वा न दीजियेगा । क्योंकि मैं आपकी आज्ञा को उल्लह्न करना 
नहीं चाहता और आपके साथ चलना चाइता हूँ ॥६५॥ 
तस्य ता बुद्धिमछ्ीवां विज्ञाय रघुनन्दन! । 
वाढमित्येव भन्रुन्न रामो बाक्यप्ु॒वाच ह ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने शतुध्त जी का इस प्रकार का दृढ़ निम्भय 
जान कर, उनसे कहा कि, अच्छी बात है, तुम जैसा चादते हो 
वैसा ही होगा ॥१६। 
तस्य वाक्यस्य वाक्‍्यान्ते वानरा।; कामरूपिण! | 
ऋश्षराक्षससद्राथ् समापेतु रनेकशः ॥१७) 
श्रीरामचन्द्र जी यह कह ही रहे थे फि, इतने में » संख्य थये- 
अहरूप-घारी बानर, रीछ् और राक्षम अयोध्या में आ पहुँचे ॥ १७॥ 
सुग्रीब॑ ते पुरस्कृत्य स्व एवं समागता: । 
ते राम द्रप्ड्सनसः स्वर्गायाभिप्रख स्थितम्‌ | १८॥ 
मुमीव के लेठत्व में वे सब सानर रवर्ग जाने के जिए तैयार, 
क्षीरामचन्द्र जी के दर्शन ऋरने को आए थे ॥ श्द। 
देवपुत्रा ऋषिसुना गन्यर्बाणां सुतास्तवा | 
रामस्षयं विदित्वा ते सब एवं समागता: ॥१६॥ 


अप्टोत्तरशननमः सर्ग: ६०३ 


देवता, ऋषि और गंधर्बा से उत्वन्न वे सब वानर प्रोरामचन्द्र 
जी के परलोक जाने का द्वाल सुन कर बहाँ आए ॥१६॥ 
तवानुगमने राजन सम्प्राप्ता: सम समागता: ! 
यदि राम बविना5स्मामिगस्छेस्त पुरुषोचम ॥२०॥ 
वे ऋटने लगे--हे राजन ! दम लोग तुम्पारे साथ चलने फो 
आए हैं। परुपात्तम राम ! यदि तुम हम लोगों को अपने साथ 
लिए विना ही चक्ते गए तो ॥२०॥ 
यमदणएटमिवोश्रम्प त्वयास्म विनिपानिता। । 
एतस्मिलन्तरे राम सुग्रीवापि महाबल) ॥२१॥ 
प्रणम्प विधिवद्दीर विज्ञापयितुमुथत! ॥२२।॥ 
मानों तुमने यमदण्ड से इमारा घात कि्मा। इसने ऐ। में 
मदहाबल्ली सुप्रीव जी वीयंबान श्रीराम जी फो प्रग्गमाम कर, एढ़ो 
नम्नदा से घोले ॥२१॥२२॥ 
श्भिषपिच्याद्दद वीरमागतोस्मि नरेश्यर । 
तवानुगमने राजन विद्धि मां कृतनिश्रयम ॥२३॥ 
है नगनाथ! में अंगद पी राज्य दे कर हुम्दारे पीछे पीए 
चलने फा निश्चय कर, तुम्हारे पास आया 7 ॥३३॥ 
हरबमुक्तः फाकुत्स्यो बादमिन्यधरीत्मयन | 
न्भीपणमपोदाव राष्तसेन्र महायशा; २४ ! 
सुप्रीय ऐे यह बघन सुन, मदायरएदी धीराशदाग्ट ए ने 
गुसक्या एर शृद्या--दहुत ऋचा शदमभग्पर में शाएशराज 
दिभीपण से घोले ॥२४॥। 
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यावत्मजा धरिष्यन्ति तावत्त्वं वे विभीषण | 
रः न 
राक्षसेन्द्र महावीय लझ्वास्थः तव॑ धरिष्यसि ॥२५॥ 
हे विभीषण ! हे महावलवान ! जब तक प्रजा रहे, तब तक 
तुम लछ्ढापुरी में राज्य करते रहना ॥२श॥। 
यावच्चन्द्रथ सूयश्॒ यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
यावच्च मत्कथा लोके तावद्राज्यं तवास्त्विह ॥२६॥ 
जग्म तक चन्द्र सूर्य विद्यमान रहें, जब तक यह प्रथिवी मौजूद 
रहे, जब तक मेरी कथा लोक में प्रचलित रहे, तब तक तुम्हारा 
राज्य स्थिर हो ।२६॥ 
शासितस्त्व॑ सखित्वेन काये ते मम शासनम्‌ ! 
० ;४ क् तन ९ 
प्रजा; संरक्ष धमण नोत्तरं वक्तमहेसि ॥२७॥ 
हे मिन्न ! में मित्रभाव से तुमको यह आज्ना देता हूँ। अतः 
तुम्हें मेरी थाज्ञा माननी चाहिए । तुम घमंपूर्वें प्रजा का पालन 
करो। (मेरे कथन के बाद ) तुम मुझे कुछ भी उत्तर न 
देना ॥२७॥ 
किचान्यवक्तुमिच्छासि राष्षसेन्द्र महावल । 
शाराधय जगन्नाथमिक्षाकुलदेवतम्‌ ॥२८॥ 
द्वे राक्रसेन्द्र | दे मद्रावली ! में तुमसे और भी कुछ कटृठना 
चाहता हूँ। उसे सुनी । उस इच्चाकुकुत वे इप्टदेव जगन्नाथ हैं । 
मो तुम हनकी आराधना करते रहना ॥२८॥ 
नथेति प्रतिजग्राह रामवाक्यं विभीषणः | 
गज़ा राक्षममुख्यानां राखबात्मासनुस्मरन्‌ ॥२६॥ 


अप्टोत्तरशवतमः सगे ६०४ 


क्योंकि ये इंद्रादि देवताओं के भी पूल्य और सदा आराध्य 
हं। यह सुन कर, विभीपगा ने श्रीरामचन्द्र की दात सान नी। 
राक्सराज़ विभापण ने श्रीरामचन्द्र जी का इस आता का सदा 
याद रखा ॥«ध।। 


[ “श्री जगन्नाथ जी से अ्रभिम्याय ओरंगनाथ से हान पददा ओर | 
क्योंकि श्रीजगन्नाथ ( जो पुरी मे हैं ) मुभद्वा, भ्ोकृप्य प्रौर इलमग्र हे 
अधवितार है | अ्रतएव इनका प्रादुमांव श्रीक्षप्णावनतार के परचानू मानना 
पढ़ेगा। श्रोगमावतार श्रोकृप्णावतार के बहुत पूर्व या ४ । मत. ( एसेस्प ) 
श्रीजगन्नाथ जी का 7च्वाकुपंश के आराष्यडेय होना संगत नहीं उाग पदना । 
रक्चाकुबंश के आराध्य कुलदेव भीरगनाय थे, टठग प्रमाए परमपुगरणा- 
न्तर्गंत निम्न उद्धृत छोवो मे पाया भो जाता ईै.-- 


नावद्रमस्प राज्यस्थ: वाले मम पद छम्र ) 
इत्युक्त वा प्रददों तस्मे स्वधिश्लेषासहिप्ए ० ॥ 


श्रीरगशायिन स्वासो मिद्याए मृराइ्याम | 
रेगें धिमानमादाय लझा आगटियंोपरा: ॥ 


विभीषणु को प्रपन साथ ने लेने शा शर्गा था भा था हि, ह४ए 
विभाषण फोःएप मर ऐने वा घर + चुझे ४ । ) 


तमेवपुर्ता फाइुत्स्पों इहुमन्तमपाप्रयीत । 
जीविते रूवपुद्धिस्वे मा पनिर्ता दया कृपा: ॥३े था 


विभाषग्प से यह कट फर, धरामवन्द्र एऐऐे में 
फ्ट्टा-हे एसुमान ! लुस मो घने मीदन ऐ न्िए प्‌ 
फर चुके हो, -ो देखना, फपरना इस प्रदेश हा 


कर शाहना स्पा 


«555 


हि #॑ साछऔ 
कक “$ 4.३ 
ल्‍्स 5 


जम 


६०६ उत्तरकाण्डे 


मत्कथा; प्रचरिष्यन्ति यावक्लोके हरीश्वर | 
तावद्रमस्व सुप्रीतों मद्राक्यमनुपालयन ॥३े १॥ 


हे वानरराज ! जब तक इस लोक में मेरी कथा का प्रचार 
हैगा, तब तक तुम हर्पित हो मत्येलीक में वास करना ॥३१॥ 


एयमुक्तस्तु हतुुमान्‌ राघवेण महात्मना । 
वाक्य विज्ञापपामास पर हपंसवाप व ॥३२॥ 


जब श्रीरामचन्द्र जी ने ऐसा कहा, तब ह॒र्पित द्वो हनुमान जी 
ने उनसे कद्दा ॥१श॥ 


यावत्तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी । 
तावत्स्थास्यामि भेदिन्यां तवाज्ञामचुपालयय्‌ ॥३३॥ 
है भगवन ! जब तक इस प्रथिवीतल पर पविन्न करने चाली 
तुम्द्ारी कथा का प्रचार रहेगा, तव तक में आपकी आज्ञा का 


पालन करता हुआ जीता रहूँगा। तदनन्तर ब्रह्मा क्ले पुत्र वृद्ध 
जाम्बवान से ॥३३॥ 


जाम्ववन्तं तथोक्‍त्वा तु हृद्धं ब्रह्मसुतं तदा । 
मेन्दं च द्विविदं चेव पश्व जाम्बबता सह । 
यावत्कलिश सम्प्राप्तस्तावज्जीवव सबंदा ॥३४॥ 
तथा मेंद्र एवं द्विविद से भी श्रीरामचंद्र जी ने कहा कि तुम 
फलियुग प्रग्रूत्त होने तक जीवित रहो | इस प्रकार महावीर 


हनुमान, विभीषण), त्रद्षा के पुत्र वृद्ध जास्तवान, मेंद्र और द्विविद 
इन पार्चा का श्रीगामचंद्र जी ने आजा दी ॥१श॥ 


सवाधिक्शनतमः सर्ग: ६०७ 


तदेवमुकला काकृत्स्थः सबस्तानक्षवानरान । 
उद्ाद बाढ़ गच्छश्वं मया साथ यथोंदितम ॥३५॥ 
इति अप्योत्तरशवतमः हर्गः ॥ 
इस प्रकार उन पांचों हो आता दें, श्रीरामचन्द्र को ने अन्य 
ससरत बानरों और भालुओों से कहा छि अपनी इच्छा के अनुसार 
तुम सब सेरे साथ चलो 59॥ 
उत्तत्वाणद वा एम सी झाठवाँ सगे समाप्त रचा । 
न_>न दएनन-त 


नवाधिकशततमः सगे: 


ढ तह त्« 
प्रभावायां तु शवया पृथुतक्षा महायशाा । 
राम; कमलपत्राक्ष: पुरोधममधात्रबीत्‌ ॥१॥ 
जय रात बोती भर सचेत हुच, तथ विशालइत्तरपत्त गाते 
यशर्वी एवं फमललोचन श्रीरामयन्द्र जी अपने (हु्त ) पुराहित 
बमिषप्ठ जी से घोले ॥१॥ 
ग्रिहं प टच स्‍ हि बा 
श्ग्रिह्दात्रं ब्रजलग्रे दीप्यमान मह द्विजः | 
यानपेयातपत्न व शोममारन महाप्र्थे ॥शा॥। 
प्रणणों द्वारा मेरा प्रश्शलित प्पप्तिहेध ऋझौर पराउपेय पा दाग्यंत 
शोभायमसान छप्त सदहापय दी शोभा पढ़ाने हुए आगे आगे 
चले ॥६॥ 
ततो दमिप्टस्तेजस्ती सब निरदशपत्र) । 
ः $ ; ल्‍ ! 
चार पदिधिवदम महाम्राम्यानिएं दिपिद ४३ 
भेशमपन्ठ जी पे ये र एन सन भेएरएी ५ सिएा ही मे भाप- 


प्रश्यानोदित दिपि पे मुस्मर सइ धरम कृत्य विए । ३॥ 
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ततः सृध्ष्माम्बरघरों त्रह्ममावतेयन्‌ परस्‌ । 
कुशान्‌ ग्रहीत्वा पाणिम्यां सरयं प्रययावय ॥४॥ 
तद्नन्तर श्ररामचन्द्र जो मद्दीन रेशमो बख्र पद्दिने हुए बैदिक 
मंत्रों छा उच्चारण करते हुए और द्वाथ में कुश लिए हुए, सरयु 
नदी की ओर चले ॥४॥ 
अव्याहरन्‌ कचित्तकिचित्रिश्वेष्ो निःसुख१ पथि | 
निजंगाम ग्रहात्तस्मादीप्यमानों यथांउशु मान ॥५॥ 
वे चलते समय वेदमंत्रों के सिवाय न तो कुछ और बोलते थे 
ओर न छिसी प्रकार की छोई चेष्टा ही करते थे, वे ककड़ों ओर 
काँटों की कुछ भी परवाह न कर, उघारे पैर प्रकाशमान सूर्य की 
तरह अपने घर से निकले थे ॥५॥ 
रामस्य दक्षिण पाश्वें पत्मा श्री: समुपश्चिता । 
सब्येपि च महीदेवी रब्यवसायस्तथाअग्रतः ॥६॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी की दाहिनी ओर साक्षात्‌ लच्तमी 
ओर वामभाग में भूदेवी तथा उनके आगे संहारशक्ति चलीं ॥६॥ 
शरा नानाविधाश्वापि धनुरायत्तमृत्त मत । 
तथाड्ब्युधाश्च ते सर्वे ययुः पुरुपविग्रहा; ॥७॥ 
विविध प्रकार के वाण, उत्तम धनुप और श्रोरामचन्द्र जी के 


समग्न आयुध, पुरुष का रूप घारण कर, उनके साथ साथ 
ग्६ थे ॥७!। 


बेदा ब्राह्मणरूपण गायत्री सबरक्षिणी । 
अॉकारोज्य वपटकार! सब राममनुब्रताः ॥८॥ 
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_१ निमनुखा परथि-पादुमदिससमुपेच्यशर्कराकस्टकाबाधां सोहमुश्रक्तः । 
( गो० ) २ दावसायो--व्यवसायशक्ति:-सद्दारशक्तिः | ( रा० ) 


नबाधिकशततमः सगे: ३६५६ 


ऋषयश्र महात्मानः सब एवं महीसुरा! । 
झन्वगच्छन महात्मानं म्वगंद्रारमपाहतम्‌ ॥६॥ 
जाइए का रूप घारण किए सब वेद तथा सच की रह्षा करने 
वाली गायत्री, ओंकार, वपट्कार तथा अन्य बड़े बड़े ऋषि तथा 
समस्त आह्यर्णों की मणठली--ये सब के सथ रवश का द्वार सुझा 
हुआ देख कर श्रीरामचन्द्र जो के साथ चने जाते थे ॥८॥६॥ 
त॑ यान्तमनुगच्छति ध्वन्तःएपु रचरा। ख्रियः । 
चु 
सहद्धबलदासीका! सवपवरकिकृरा! ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे रनवास की सब्र र्ियों, यूदें 
बालक, दिलड़े, दासियाँ नौकरों के साथ चली जाती थीं ॥६०१ 
सान्त:पुरथ् भरत; शम्रुध्नसहिता ययों । 
राम गतिमुपागम्य साप्रिहोत्रमसुव॒तः ॥११॥॥ 
अपने अपने रनवासों के साथ भरत और शबुश्न मी अधप्िटोत्र 
सददित श्रीराम चन्द्र जी के साथ जा रहे ये ॥१६॥ 
ते च सर्दे महात्मानः सापिहोत्रा। समागताः | 
सपुशब्रदारा; काकुत्स्यमनुनग्मुपहामतिम ॥६ शा। 
महात्मा आह्यण, अपने अपने अस्निद्तिप्तों महित लएा ्रिर्पो 
ओर पुत्रों बो साथ लिए हुए सहामतिमान हीरामबस्द बे पीछे 
पीछे जा रहे थे ॥६२॥ 
मन्त्रिणो भृत्पवगांश संपुत्रपशुशान्पदा: | 
सब सहानुगा राममन्शरदुन भहुष्टद ॥£%॥ 
रब मंदी मथा ऋम्एप नोइरश चाह, एप) बात अ्र/ $/ हु 
ग्रों बो साथ लिये हुए, बड़ अानर्द शे रपये चने 783॥] 
६ इपदराः--मइसबा, ' ६ मो ) 
ब[० र[० ३०-२२ 


६१० उत्तरकाण्डे 


ततः सवाः प्रकृतयों हृष्ठपृष्ठननाहताः | 
गच्छन्तमनुगच्छन्ति राघवं शुणरक्षिता; ॥१४॥ 
समस्त प्रजाजन हृष्टपुष्ट हो, भीरासचन्द्र जी के शुर्णों पर 
मोदित हो कर, उनके पीछे पीछे चल रहे थे ॥१४॥ 
ततः सद्धी पुर्मांसस्ते सपक्षिपशुवान्धवा।# । 
राघवस्यानुगाः सर्वे हुष्टा विगतकल्मपा। ॥१४॥ 
वे स्ली और पुरुष अपने भाई वबंदों सहित तथा पशु पत्तियों 
फो साथ लिए हुए, दर्षित अन्तःकरण से एवं निष्पाप हो, श्रीराम- 
शन्द्र जी के पीछे पीछे चले ॥१५॥ 
सस्‍्नाता; प्रशुदिताः सर्वे हष्टा। पष्ठाथ वानरा; । 
हह॑ किनकिलाशब्देः सवे राममलुब्॒तम ॥१६॥ 
सब्र वानर स्नान कर प्रसन्न ओर हृष्टपुष्टठ हो किलकारियाँ 
मारते, श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे दोड़ते चले जाते ये ॥१॥॥ 
न तत्न कथ्रिददीनों वा त्रीडितो वापि दुःखितः । 
+ 4 शैे 
हृष्टं भमुदित सद चभूव परमाहुशुतम्‌ ॥१७॥ 
उस समुदाय में उस समय कोई भी दुःखी या उदास अथवा 
लक्जित नहीं देख पड़ता था | प्रत्युत सब्र पसन्नवदन देख पड़ते 
थे। यद्द एक विलत्षण बात थी ॥६७॥ 
द्रदुकामाथ नियान्तं राम॑ जानपदों जन । 
यः प्राप्त: सोपि हृष्टेव स्रगायानुगतों मुदा ॥१4॥ 
उस समय जो लोग देशान्तरों से श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन 
करने को आए थे, ये भी उनके पीछे हो किये थे ॥१८॥ 


ज+3०3००+«+. 4>ननलनमथ-न के स्‍रिनजनियना--सनननीन+ परम नमन तीन 





चल 


धादाननर ् (६९ बाइना 
क पाटान्नरें-. बाइनाः: | 


नवाधिकशनतमः स्गः ६११ 


ऋशक्षवानररक्षांसि जनाथ पुरवासिनः । 
आगच्छन्‌ परया भक्त्या पृष्ठत। सुसमाहिता: ॥१६॥ 
जितने रीछ वानर, राक्षस और पुरत्षास्री मनुप्य थे, वे सब 
के सब बढ़े अनुराग से और सावधानता पूर्वक श्रीरामचन्द्र जी 
के पीछे पीछे चले जाते थे ॥१६॥ 
यानि भूतानि नगरेप्यन्तर्धानगवानि च | 
राघवं तान्यनययु) स्वर्गाय समुपस्थितम्‌ ॥२०॥ 
यही नहीं; बल्कि अयोध्या में रहने वाले अदृश्य भात्माएँ भी 
स्वर्गप्राति की कामना से श्रोरामचन्द्र जी के पीछे पीछे गई वरवा 
[ टिप्पणी--इस प्रमाण से पता चलता है कि रामाया बाल मे 


भी एसी आत्मा थी जो भूलोक (४ 0007 5फ़ाएा(-) में रादर समन 
बताते थे । ) 


यानि पश्यन्ति फाकुत्स्थं स्थावराणि चराणि वे | 


सवाणि रामगमने अनजग्मुहि तान्यपि ॥२१॥ 
जो जो स्थावर और जन्म जीव श्रीरामचन्द्र जी का जाते 
देखते, वे सब भी उनके पीछे लग लेते थे ॥२९॥ 
नोच्छुपततदया ध्यायां सुसृध्ममपति धश्यते | 
तियेग्योनिगताश्व सर्वे राममनब्रता: ॥२२॥ 
इति नवाधिरशततम; संग ॥ 
उस समय अयोध्या में जितने श्वास लेने पाले इट पतंग 
झौर तियेयोनि पाले जोब भे, वे सद ही छोरामबग्ठ वे साथ ह। 
लिये थे ॥स्शा हे 
डउत्तरगगद ना एश्सी म्यों शाम शमार हच्य 


जम्मू हर कर्मकमन, 


दशाधिकशततमः सर्गः 


भध्यधयोजन गला नदीं पश्चान्युखाशिताम ! 
४ ७ ए 
सरयूं पुण्यसलिलां ददश रघुनन्दन: ॥१॥ 

इस प्रकार चलते चलते जब वे अयोध्या से लगभग दो कोस 
निकल गए, तब श्रीरामचन्द्र जी ने पवित्र प्रवाह से पश्चिम की 
ओर बहने वाली सरयू नदी फो देखा ॥१॥ 

[ टिप्पणी--उस समय की अयोध्या वतमान उजाड अयोध्या को 
नरद ससयू के तठ पर बस हुई नहीं थी, इससे यह न समभेना चाहिए। 
उस समय की श्रयोच्या का विस्तार लद॒न की तरह कितने द्वो मीलो में 
था राजमवन से, उस समय, सरयू का फासला दो कोस--चार मौल 
था।] 

तां नदीमाकुलावतां सबत्रानसरज्प३ । 
आगतः सप्रजो रामस्तं देश रघुनन्दन। ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी सच लोगों को साथ लिये हुए मँबरों और 
तरगों से सुशामित सरयू के तट (गोप्रतारक--गुप्रार घाट ) पर 
पहुँचे ॥२॥ 
अथ तस्मिन मुहूर्त तु ब्रह्मा लोकपितामह 
सर्व: परिहृतों देवभूपितेश् महात्मभिः ॥३॥ 

इतने में लोफपितामह ब्रह्मा जी समस्त देवताओं भौर 
महात्मा ऋषियों को अपने साथ लिये हुए ॥॥॥ 

भायय यत्र कडुस्‍स्‍्थः स्वर्गाय समुपस्थितः । 
है विमान शतकाटीमिर्दिव्याभिरभिसंद्रतः ॥४॥ 





$ि 


दशाधिकशततस: सर: ६१३ 


त्सौ करोड़ विमानों सहिन वहाँ आए, जहां श्रीरामचन्द्र जी 
स्व जाने के लिए उद्यत थे ॥0॥ 
दिव्यतेजोहतं व्योम ज्योतिर्भूतमनत्तमम्‌ | 
स्रयंप्रमैः सतेजोमिः स्वर्गिभिः पृण्यकर्मणिः ॥५॥ 
उस समय आकाशमसरइल (देवतामों के) दिव्य तेज से पृण्ण 
हो, चमक रहा था। क्योंकि बढ़े घड़े तेजरबी और पवित्र फीच्ति 
सम्पञ्न स्व॒गंवासी जीवगण ( ब्रह्मा जी के साथ वहाँ आए हुए 
थे ) ॥श। 
पुएया बाता बच॒श्च॑व गन्धवन्तः सुखपदा: । 
पपात पुष्पदृष्टिश्व देवेमुक्ता महौघबत्‌ ॥६॥ 
उस समय सुगन्धित एवं सुखद पवन चलने लगा। देवना 
लोग पुष्पों की भरपूर प्रृष्टि करने लगे ॥६॥ 
सर 4 [रु की ्‌ः 4 ७ 
तस्मिंस्तुयेशतेः कीं गन्धवाप्सरसां कुल । 
सरयूसलिलं रामः पद्भ्पां सम्रुपचक्रमे ॥७॥ 
सैकड़ों दुन्दुभियाँ बनाते हुए गन्धर्वा और 'पप्मराध्ों से या 
स्थान भर॒गया, तब श्रीरामचन्द्र जी पँदुल दी सरयू ये उस 
में घुसे ॥७॥ है 
ततः पितामहों वाणीमन्तरिक्षादभापत । 
भागच्छ विप्णों भद्व ते दिष्टया प्राप्तोि रापत ।टा। 
उस समय 'फाश से फक्षाती घोरे--ऐै पिण्ये ! है राघव ! 
आहये | तुम्हारा मंगल ऐो।तुम हम लोगों फे सोभाग्य ही घे 
अपने लोह में आ रहे ऐ ॥८ 
भ्रात॒भिः सह देवाभेः प्विशस्य स्टिको ननुध्‌ । 
यामिक्त॒मि महाद्ाहों वां तमु प्रविश सिकाए 4६!॥ 


६१४ उत्तरकाण्डे 


देवताओं के समान कान्तिवाले भाइयों सद्दित तुम अपने 
प्रियलोक में पधारो | है महात्राहो! ज्ञिस शरीर में तुम प्रवेश 
करना चाहते हो, उसमें प्रवेश करो ॥६॥ 
वेंध्णावी ता महातेजों यद्वाउआका्श सनातनम्‌ । 
स्व हि लोकगतिदर न त्वां केचित्मजानते ॥१०॥ 
तुम चाहे विष्णु के शरीर में अथवा इस सनातन ( अनादि ) 
आाफाशरूपी निज शरीर में प्रवेश करो। हे देव | तुम दी 
समस्त लोक की गति हो | तुमको कोई नहीं जानता ॥१०ा 


छ. ९ 4० ( 

ऋते मायां विशालाक्षी तब पू्वपरिग्रहाम्‌ | 

ल्वामचिन्त्यं महत्व भूतमक्ष्य # चाजर तथा | 

यामिच्छप्ति महातेजस्तां तनु प्रविश स्वयम्‌ ॥११॥ 

हे भगवन ! वे विशाहनेन्नी ज्ञानशक्तिरूपिणी तुम्हारी माया 

जानकी दी तुमको जानती हैं, जो तुम्दारी पहिली पत्नी आदि- 
शक्ति हैं | तुम अविन्त्य, सहाभूत, अक्षयय और अजर है । हे महा- 
तैजग्वी | तुम जिस शरीर में चाहो उसमें स्वयं प्रयेश करो ॥११॥ 

पितामहयचः श्रृत्वा विनिश्चित्य महामतिः | 

धिवत बेधावं तेज: सशरीरः सहानुज) ॥१२॥ 

, सद्दामनिमान औराम बन्द्र जी ब्रद्मा जी की इस स्ठुति को सुन, 
ओर ६ इनडी यानों पर ) विचार छर, वैष्णवी तेज में प्रवेश कर 
गए ॥5श।॥। 
तनो दविष्णुमय देव पूजयन्ति सम देवता! । 
साध्या गमहगगपरचंब सेन्द्राः साम्रिपुरेगमाः ॥१३॥ 


कल 3. ...2कीजडजकमल-मनन्‍न-नभपन+ अब ॑> म> जन म+ २०००० 
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ट्र्घ | 


दशाधिकशततम: सर्गे: ६९५ 
डस समय विष्णुसथ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का स्व देवता, 
साध्य, मरुद्गण , इन्द्र शौर अर्निदेव, पुजन करने लगे ६१३॥ 
ये च दिव्या ऋषिगणा गन्पवाप्परसश्च याः | 
पे 
सुपणनागयक्षाश्च देत्यदानवराक्षता। ॥१४॥ 
तथा जो अन्य त्रह्मर्पि, अप्पराएँ, नाग, सुपर्ण, यह्ष, दस्‍्य, 
दानव और राक्षस थे ॥१श। 
हि ॒] रू 
सर्वे पृष्टं प्रमुदित सुसम्पूण मनोरयम्‌ | 
कफ ० 
साधु साध्विति तैरदेचेस्रिदिवं गतकल्मपम्‌ ॥१५॥ 
वे सध अत्यन्त हर्षित हुए। उन सब की सनोभिलापाएँ पूरी 
हुई । वे साधु साधु कद कर, उनको रतुति करने लगे | सारा 
स्वर्ग पवित्र हो गया ॥१शा। 
अथ विष्णमंहातेजाः पितामहम्र॒ुवाच ह । 
एपां लोक जनाघानां दातुमहसि सुत्रत ॥१६॥ 
तब महातेजस्त्री भगवान्‌ विष्णु प्रष्मा जी से बोले--है सुप्रत। 
ये जितने जीव मेरे साथ आए हैं, इन सथ को स्वर्ग में रहने के 
लिए तुम उत्तम स्थान बतला भो ॥१6॥। 
इमे हि सर्द स्नेहानू मासनुयाता कयशमस्पिन । 
भक्ता हि भजितन्याश्च त्यक्तात्मानश्व मत्तत ॥१७), 
ये मब लोग भेरे रनेद्र के वशवर्ती हो मेरे साथ पने आर हैं। ये 
यशस्द्री हैं भोर मेरे मक्त हैं। मेरे पछे इन लोगों ने अपने शोर 
तक त्याग दिए हैं। झतठः इन पर कृपा एरना भेरा कर्राब्य है ६०) 
तच्छू तवा विष्णवचन प्रह्मा लोकगुरु: पद । 
लोकान्‌ सान्तानिकान्षाम यास्पन्दीम ममागता: ध१८। 


कि |! रू मिलन का कक 
के पाटान्सर-- मन पुन, ॥ 


० पा 8 "0 
व, 
डे 


६९६ उत्तरकारँंडे 


विच्णु भगवान्‌ के वचन सुना कर लोकपितामद ब्रद्षा जी 
कहने लगे कि, यह सत्र तुम्द्दारे भक्त सन्‍्तानक नासक लोक 
में जा कर सुख से रहें ,॥१८॥ 
यज्च तियग्गत किश्वित्तामेवमसुचिन्तयत्‌ | 
प्राणास्त्यक्ष्यति भवत्या वे तत्‌ सनन्‍्ताने विवत्स्यति॥१६॥ 
(ये तो तुम्दारे साथ आए हूँ इनकी तो बात द्वी न्यारी हे) 
हे प्रभो ! जो तियेग्योनिवाले जीव भी तुम्दारा ध्यान करते हुए 
शरीर त्याग करेंगे, वे भी इन्हीं सन्‍्तानक लोकों में निवास 
करेंगे ॥१६।। 


स॒वें: बह्मगुणयक्ते तमनलोकादनन्तरे । 

घानराश्च स्विकां योनिमृक्षश्वैव तथा यथु) ॥२०॥ 

येस्यो विनिःछता; सर्वे सुरेम्य/[सुरसम्भवा; । 

० 2 #० ७. की. शः 

तेपु प्रविविशे चेव सुग्रीचः सयमण्डलस्‌ ॥२१॥ 

यह सम्नानक लोऊ श्रद्मलो 5 से मिले हुए है और पत्रद्यलोक 

के ममान दी ( श्रथाव्‌ इन लोकों में भी सब प्रकार के सुख हैं । 
इन लोकों के रहने पाला को त्रद्या के साथ ही मुक्ति होती है ) 
बानर और रीशु जिन मिन देवताओं के अशों से उत्पन्न इये थे, 
थे सन्‍्हीं उसी देवनाओं में कीन हो गए। सुप्रीच सूर्य मण्डल में 
प्रदेश झर गए ॥२०व२१॥। 

पश्यतां सर्वदेयानां स्थान पितृन, म्रतिपेदिरें । 

तथा ब्ुबति देवेगे गोवतास्मुपागता; ॥२२॥ 


आग्य सब रीट वानर (त्रद्षा जी के इन बचनों को सुन 


मोप्राग्पाद में 'जाओरपारीर स्याग छर अपने अपने पवन जों से , 
सद देवताओं रे सामने ही जा मित्र ॥रस।। 


देशाधिकशततम: सगे ६ ७ 


भैनिरे सगय॑ सर्वे हपपूणाभ विक्ृतता: | 


अवगाद्याप्तु यो यो वे प्राणास्त्यक्ला प्रहप्टवत्‌ ॥२३॥ 
अन्य लोगों ने भी हर्पित हो आँखों से ( आनन्द के ) ऑंसू 
बहाते हुए, सरयू में स्नान कर अपने शरीर त्याग दिए ॥२३॥॥ 


मानुष॑ देहपुत्सश्य विमान सोध्यरोहन । 
येग्योनिगतानां च शतानि सरयूनलम्‌ ॥२७॥ 
उसी क्षण वे सब मनुष्य शरीर त्याय ऋर और दिव्य शरीर 
पा कर, विमानों में जा वेंठे | कहाँ तक कहे, सेफड़ों तियंस्योनि 
वाले ( पशु पक्ती ) भो सरयू में स्नान ऋर ओर शरीर त्याग, हन्ष्ट॥ 
संप्राप्य त्रिदिवं जग्मु। प्रभातुस्वपंपि च | 


दिव्या दिव्येन बपुपा देवा दीपा इधाभवन्‌ ॥२५॥ 
बड़े उज्जबल शरीरों फे पाऋर ओर विमानों में धेंठ मद के। 
गए और वहाँ थे सब देवताश्रों फो तरह शोमायमान होने 
लगे ॥२५॥ 
गत्वा तु सरयुतोयं स्थावराणि चराणि च। 
प्राप्य तत्तोयविक्ेदं देबलोकमुपागमन्‌ ॥२६॥ 
क्या चर, क्‍या अचर, जितने प्राणी थे; वे उपसमय सरधू 
में स्नान कर ओर शरीर त्याग फर, रत्रगंगामी हुए ॥२६१ 
तस्मिन्नपि समापश्ना ऋत्षवानरराप्षमाः | 
ते४पि स्वगे भविविशुरेह,पिश्षिप्प चाम्मसि ॥२७। 
रीहू, घानर चौर रातमों में से शिस शि 
सरयू बे जल में स्नान किए, दे सब्यू ऐे जल 
त्याग, भ्यग सिधारे ॥२७॥ 


झई आउना रारीर 


मी 


६१८ उत्तरकाण्डे 


ततः समागतान्‌ सबान्‌ स्थाप्य लोकगुरुदिवि । 
बे क्फ्खो, ५ 
हृप्टे; प्रमुद्तिदेवेजंगाम त्रिदिवं महत्‌ ॥२८॥ 
इति दशाधिकशततमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार लोकपति ब्रद्मा जी सब जी्ों के उत्तम लोकों में 
टिका, ह॒र्षित होते हुए सब देवताओं सद्दित स्व॒ग के। चले गए ॥२८॥ 
उत्तरकाए्ड का एकसौ दशवों सर्ग समाप्त हुआ | 
+-+४०४ -- 
९३ 
एकदशोत्तरशततमः सग; 
कस 885--« 
एतावदेतदाख्यान सोचर ं ब्रह्मपूनितम | 
रामायणमिति झुयातं म्ुझूुय वाब्मीकिना कृतम्‌ ॥१॥ 
मट्टूर्पि वाल्मीकि जी की बनाई यद्द इतनी ही उत्तरकाण्ड युक्त 
रामायण है, जो रामायण के नाम से श्रसिद्ध हे और म्रद्या जी 
द्वारा प्रशंसित है ॥१॥ 
कफ $ है व थ 
ततः प्रतिष्ठितों विष्णु) स्रगेलोके यथा पुरा | 
येन व्याप्तमिदं सब त्र॒लाक्य सचराचरम्‌ ॥२॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु चराचग्मय नीनों लोकों में व्याप्त हे, वे 
भगवान्‌ विष्णु, पृ्वंबत्‌ स्वर्ग में जा विराजे ॥२॥ 
ततो देवा; संगन्‍्यवाः सिद्धाश्य परमर्पय। | 
निगय सृष्वन्ति संहष्टा: काव्यं रामायण दिशि ॥३॥ 
सब्र मे सगे में देवत:, गन्वर्ब, मिद्ध और सदपि इस रामायण 
इष््य दे। नित्य दपषित हो सुनने लगे ॥६॥ 


2 एकदशोत्तरशतदसः सगे: ६१६ 


इृदमारूपानमायुष्यं सौभाग्य पापनाशनम्‌ | 
रामायण देवसमं श्राद्धुपु श्रावयेद्र शुधः ॥४॥ 
यह उपाख्यान (कथा ) आयुष्य और सौभाग्य का यद़ाने 
| वाला और पाप का नाश करने दाला हे । यद्द काव्य बेद के 
|” - समान है| परिढतों के श्रादऋाल में इसे सुनाना चाहिए (४॥ 
भपुप्रो लभते पुत्रमंथनों लभते धनम्‌ । 
स्वपापैः परमुच्येत पादमप्यस्य यः पढेत्‌ ॥४॥ 
इसके पढ़ने और सुनने से अपुत्रक फो पुत्र ओर निर्भनी फो 
घन मिलता है। जो इस काव्य फे झिसी एक श्लोक फा एक पाद 
भी पढ़ता है, बह समस्त पापों से छूट जाता है ॥शा 
पापान्यपि च यः कुर्यादहन्यहनि सानवः । 
पटत्येकमपि श्लोक॑ पापाद स परिसुच्यने ॥६॥ 
जो जन नित्य विविध प्रकार के पाप करना है, घह (भी) एम 
काव्य का एक ही शलोक पढ़ने से सम पार्पो से छूट जाना दे ॥६॥ 
वाचकाय घ॒ दातव्य वस्त्र पेछु हिरएयकरम। 
वाचके परितुष्टे तु तुष्दा; स्थुः सबंदेवताः ॥»॥ 
इस काव्य के सुनाने ताले का कपड़े गो भर सुदर्ग देमा 
५ चाहिए | क्योंकि उसके ससन्‍्तुप्ट धोने से समस्त देवना सन्जुष्ट 
/ होते हैं ॥४॥ 
एतदाख्यानमायुप्यं पठन्‌ रामायणं नर: ! 
सपुत्रपोष्तों लोकेस्मिन्‌ भेत्य चेंढ मापने ॥८॥ 
| चायुदद्धा८ गुभाए्शा नारद, अआुसापाष्ि हा चंद कर 
मनुप्प रस लाक में पुत्र पोती दपार ऐ को झग। में मबण मे 
' , भी उसरहो प्रतिष्ठा ( सम्सान ) होनी है ४८१ 


६५२० उत्तरकाण्डे 


रामायण गोविसग मध्याहे वा समाहितः । 


सायादे वा5पराहें च वाचयन्नावसीदति ॥६॥ 
जो नर, श्रीमद्रामायण के सबेरे ( गो चरने के लिए छोड़ने 
के समय ) दोपदर पीछे अथवा सायह्काल के समय, सावधानता 
पूवक पढ़ता है, वह कभी दुःख नहीं पाता ॥६॥ 
अयोध्याइपि पुरी रम्या शूत्या चषंगणान्‌ वहुन्‌। 
ऋषमं प्राप्य राजानं निवासमुपयास्यति ॥१०॥ 
अयोध्य। नगरी भी बहुत दिनों तक खाली पड़ी रहेगी 
तद्नन्तर उसे ऋपभ नामक राजा फिर से बसावेंगे ॥१०। 
एतदाख्यानमायुप्यं सभाविध्यं सहोत्तरम | 
कृतवान प्रचेतसः पुत्रस्तद्त्रह्माप्यन्यमन्यत ॥११॥ 
इति एकदशोत्तर शततमः सर्गः ॥ 
भविष्योत्तर सहित यह आयुष्य का बदाने वाला आख्यान 
प्रचेता के पुत्र श्रीवाल्मीकि जी का रचा हुआ है और ( सवंधा 
चेदार्थ प्रतिपादक होने के कारण) ब्रह्मा जी ने मी इसे माना 
हैं ॥१६॥ हि 
उस्रवकाएट दा एकसा ग्याग्गा सभ समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति ॥ हरि ओं नत्पत्‌ ॥ 
राम रामानुज सीतां मरते भरतानुजं । 
सुप्रीव वायुसूनु च प्रगममासि पुनः पुनः ॥ 
दइसाथय गमभसद्राय रामचन्द्राय चेघसे । 
ग्घुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नमः ॥ 
सहल लेयकानांच पाठछानां व मडइले। 
ः मद सबलोदानां मुमी मूपतिमदलम्‌॥ 
हक १२-२६ में आरग्न मर ३१-१२-२६ ३६ को अर्थ लिखना समाप्त किग्रा] 


हि 

5 हे 

५ ्ज् 
अं 


॥ श्री३ ॥ 
श्रीमद्रामायण॒पारायणुसमापनक्रमः 


श्रीवृष्णवसम्प दायः 
फ्री 
एवमेतत्पुरावृश्षमाख्यानं भद्रमस्तु व: ! 
प्र्याहरत विस्तव्धं बल॑ विष्णो: प्रब्धवाम्‌ ॥१॥ 


लामसतेपां जयस्तेपां कुतस्तेषां परा मव: । 
येपासिन्दीवर श्यामो दृदये सुप्रतिष्ठितः ॥श॥। 


काले वर्षतु पजन्य: पृथिवी सस्यशालिनी | 
देशोष्य क्षाभ (हितो आह्यणा: सन्तु निर्भया; ॥३7 


कावेरी व्धतां काले काले वपंतु घासवः । 
श्रीरद्नाथो जयतु श्रीरड्न भीम वधताम्‌ वष्टा। 


स्वस्ति प्रजाभ्य: परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गण महीं महीता., । 
शोड़ाह्यरोभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लोका: समस्ता: सुन्यिनों मइन्‍्तु ॥४।! 


महुलं कोसलेन्द्राय महनीयशुसथास्यये | 
दक्वर्वितनू ताय साद भौमाय बह हम पध्वा 
देव ये पन्‍्तदेयाद नेश्श्यामलमू ये । 

पुंसा सोटमस्प्पाय पुशुयर शोबाय महू हम पड * 


हि 
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( २ ) ३, 
विश्वामित्रान्तरद्धाय मिथिलानगरीपते: । 
भसाग्यानां परिपाक्ाय भव्यरूपाय मन्ञलम्‌ ॥८।॥। 


पितृभक्ताय सततं भ्रातृमिः सह सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मज्शलम्‌ ॥६॥॥ 


त्यक्तताकेतवासाय चित्रकूटपिद्दारिणे । 
सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मज्नलम्‌ ॥१०॥| 
सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे। 
घंसेव्याय सदा भक्‍त्या स्वामिने मम मद्नलम्‌ ॥११॥ 
दृष्हकारण्यवासाय खरणिटितामरशत्रवे । 
गृभराजाय:भक्ताय मुक्तिदायारतु मद्नलम्‌ ॥१२॥ 
सादर शचरीदत्तफलमूनामिलापिणे | 

और, ॒ कर 
सौल्मभ्यपरिपृ्णांय सत्त्वोद्रिक्ताय मनज्नलम्‌ ॥१३॥ 


हनु मत्ममवेताय .दरीशामी प्टदा यिने । 
यालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मह्ुलम |१४॥ 


श्रीमते रघुवीराय सेतूल्लद्वितसिन्धवे । 
ज्ञिनराक्षसाराज़ाय रणघीराय मन्न लम ॥१४॥ 


आसाद्य नगरी दिव्याममसिपिक्ताय सीतया । 
गाताधिराजराजाय रामभद्राय सद़्लम ॥१६॥ 
महलाजआासनपरमदाचारय पुरोगमे: । 

सर्वर्च पूर्व गाय: सत्कतायास्तु मन्न नम ॥१७॥। 


_इलन्‍मजन्‍क, कक खो, 





न्ल्दपी 


( ३) 


मसाध्वसम्पदाय; 

स्वस्ति प्रजाभुयः परिपालयन्ताम्‌ 

न्याय्येन मार्गण मद्दी सद्दीशा: ! 
गोजाक्षणेस्यः श॒भमस्तु नित्य 

लोका: समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१॥ 
फाले व्रपतु पर्जन्य: प्रथिवी सस्यशालिनी। 
देशो5८यं क्षोमरहितो आद्वाणा: सन्तु निर्भया: ॥२॥ 
लाभस्तेपां जयस्तेषपां कुतस्तेपां पराभव: | 
येपामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिछितः ॥३॥ 
मद्गलं केसलेन्द्राय महनीयगुणाब्ध ये | 
घक्रवर्तितनू जाय साब भौमाय मज्नलम्‌ ॥४॥ 
फायेन वाचा सनसेन्द्रियेर्वा 

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्रमावातू । 
फरोमि यदस्सकलं पररे 

नागयणायेति समर्पयामि ॥५॥ 





स्मातसम्पदाय: 

स्व॒स्ति प्रजाम्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गश महदी सदीशाः । 
गोजाहणेभ्यः शुभमरतु नित्यं 

लोफाः समस्ता: सुग्गिनो भवन्तु ॥१॥ 
काले वर्षतु पर्जन्य: एथियं सम्पशालिनी | 
देशोषयं ज्ञोभरदितो बराह्मणाः सम्तु निर्मवाः ॥न्‍्ता 
अपुञाः पुत्रिणः सन्‍्तु पुत्रिण: सन्तु पीजिणः । 
अपना: सपना: सन्तु ऊंबन्तु रारदां शनम्‌ हु 


( ४)? 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ! 
एकैकमक्तरं प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥४॥ 
श्श्वन्‌ रामायण भकक्‍त्या यः पादं पदसेव वा। 
सयाति त्रह्मणः स्थान ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥2॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेघसे । 

श्् किक 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥६॥ 
यन मब्गलं सहस्ताक्षे सर्वदेंवनमस्कते । 
वृत्ननाशे समभवत्तत्ते भचतु सद्न लम्‌ ॥७॥ 
मम्नल कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवर्तितनू भाय सावेमोमाय मड्लम्‌ ॥८॥ 
यन्‌ मद्नल सुपर्णस्य विनताकल्पयतु पुरा | 
अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मद्लम्‌ ॥६॥। 


अमृतोत्पादने देत्यान्‌ प्रतो वज्भधरस्य यत्त्‌ । 
अदितिमंद्नल प्रादात्तत्ते भवतु मद्लम्‌ ॥१०॥ 
त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रकमतो विष्णारमिततेजस:। 

रे + बिक 
यदासान्‌ मद्गज्ञ राम ते भवतु मद्नलम ॥११॥ 
ऋतव: सागरा द्वीपा चंदा लोका दिशश्च ते 
सद्वलानि मदहाबाहो दिशन्तु तव सवंदा ॥१२॥ 


कायेन वाचा मनसन्द्रियेवा 

बुदध्यात्मना वा प्रकृतें: स्वभावात्‌ । 
हरोमि यद्यत्सकल परम्म 

नारयायणादेति समपंयामि ॥१३॥ 


ः 
बन्््पद दे जन्‍मन«-क, 


श्रीमद्रामायण अनुष्टानविधि 
( £ ) 
८शालो” बंशकर: प्रोक्तो 
“४ अयोध्या” व्याघिनाशन: । 
“अरण्योह्यमयं” कर्ता 
#क्िष्किन्धा? मिनत्रद्ायक: ॥ 
( २) 
/“मुन्दर?” शोकह्ता च 
“युद्ध” शत्र॒प्रणाशक: | 
“उत्तर” श्रवणात््‌ पुरा 
नोत्तरं विद्यते फलम ॥ 


पाठक्रम--कार्तिक, माघ ओर चैत्र मार्सों के शक्ल पक्ष- 
पत्बमी को पु]नवेसु होने पर उस दिन से सी मद्रामायणा 
का पाठ आरम्भ करना चाहिए । प्रति दिन २० सग के दिसाव से 
पाठ कर के और पुष्य नक्षत्र में राज्याभिपेक फर पारायण समाप्त 
करे | प्रायः भावकजन उत्तरकाण्ड फा पारायण प्र में 
बंठ कर नहीं करते। भौर सब प्रथम दत्त रकारड फ्ा पाठ एर 
अन्त में बालकाणड से युद्धफाएड तक पाठक्र पारायश सम्भव 


करते हैं । 


विज्ेष--पाठ करने के पर्व हनुमान जी सट्विन भगवान 
सीता राम का पोडशोपबार पूछन फरे हझ्योर जप रद पाठ परे 
तब सके (झपनी दादिनोी ोर) एक पूत पा दीपक, ऐसर-मितिन्त 
घएन से किसी ताम्ररात्न पर पदकारा यंत्र दनाएरे कीर 5 
पायल बिहा कर, उन अबरत्तें पर समर |े। सट्टा मर्माप है 
प्रतिदिन रस पाठएल को सीदारामाध्ण बार दे। लिस 
बा[ठ र्‌४ २८०-+ऐ 


डक 
भ्दु 
पर 
हज 
हे 


8, 


पद्चिभिषपेक्र हो, उस दिन यथाशक्ति ब्राह्षणभोजन कराये और 
अ्राहनुमत्प्रीत्य्थं आनरों को भ्गुरघानी छिलावे | 

पाठ करते ससय उत्तर या पूृर्वाभिमुख बैठे और जितने दिलों 
पाठ फरे, उतने दिनों पूर्णरूपेण त्रक्मचययं से रहे। अपामागें की 
दतवन करे। स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करे। भूमिपर 
शयन करे । एक वार हृविष्यान्न यथाविधि भोजन करे। मलमूत्र - 
विसजेन कर, शरीर शुद्धि करे । स्लोप्रसह् न करे । जूते न पद्दिने । 
वाल न बनवाचे | मिथ्यामभापण न करे। क्रोध न करे | स्लेच्छों 
एवं अरुइश्यों का नतो स्पशे करे और न उनसे बातचीत 
करे | पत्रिन्नता से रहे । ) 

[-टिप्पणी--यदह साधारण पारायण विधि हे। विशेष विधि 
उपयुक्त पात्र मिलने पर बतलाई जा सकती है| ] 


अल ल जन “नल नन>क 3 >++->म>- 2>->-ज-+त 





नि निज जी न वह फू 


स्किल प्यिकआ गुट ४ प्लान ने गर धार्न था घनती ४ 4 
€ आज हुए गत्दा ने गुद मिलान ने गुग्धानी बनती है| 


बथ श्रीमद्रामायणमाहात्म्य॑ लिख्यते 
[ स्कन्द पुराणान्तगंत ] 
; प्रथमोध्याय! 


न्‍दर्णममधक क्‍पलनफन अलनननानन, 


॥ श्रीमतेरामचन्द्राय नमः ॥ 


श्रीराम: शरण समस्तज़गरतां राम बिना का गति: 
रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय काय नमः । 
रामात्‌ प्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सब बच्चे 
रामे भक्तिरखसणिहिता भवतु मे राम स्वमेवासय: ॥१॥ 
विश्रकूटालयं रामसिन्दिरानन्दमन्दिरम | 
बन्‍न्दे व परमानन्द॑ भक्तानामभयप्रदम्‌ ॥२॥ 
ब्रह्मविष्ण मदेशाद्रा यस्यांशा लोकसापफाः । 
तमादिदेवं श्रीराम घिशुद्धं परम भजे ॥३॥ 

॥ ऋषय उचुः ॥ 
भराबन्‌ सवसास्यातं यत्यप्टं घिदूपा सट्या । 
संसारपाशबद्धानां दुष्णनि सुदहनि थे ॥9॥ 
एतत्मंसारपाशप्य ऐड कः फतम: स्मूतः । 
कली देदोक्तमार्गाश्य मश्यस्तीति स्वयोदितम । ५7 
आअधमनिरतानां थे घाननाश पकीरनिंदा, । 
धोरे कलिः्गे प्राप्ते बेदमागेबरतिपजने ॥६॥ 
पापण्डरदं प्रसिर्ध दे तत्सद परे एनिष्म । 


् 


कामातो हरघदेह।रर लुग्धा ध्यस्योगएनगपर)ः ॥७ 


मांस: 400७७७४७७.. (७ ७७७७४७७आररआ व्खप्लश अत. ऋओ 
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न्‍्द 


रामायणमाहात्म्यस अभ्याय: १ 


कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्परायो बहुप्रजा: । 
दयः स्वपोषणपरा वेश्यालावश्यशोमिता: ॥८।॥ 


पतिवाक्यमनाहइत्य सदान्यग्रद्तत्पराः। 

दुःशीला दुष्टशीलेपु ऋरिष्यन्ति सदा स्पृह्मम्‌ ॥६॥ 
असंयुत्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाड़नाः । 
परुपानुतभाषिण्यो देहसंस्कारवर्जिता: ॥१०॥। 
वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ ग्राप्ते च योषितः । 
भिक्तवश्चापि मित्रादिरनेदसंचन्धयन्त्रिताः ॥११॥ 
अन्योपाधिनिमित्तेन शिष्यानुमदलोलुपाः । 
पाखण्डालापनिरता: पापएठजनस द्विनः । 

यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धि गतः कलि; ॥१२॥ 


चिप्रवंशोद्धव श्रेप्ठ छपवीतं शिखां त्यजेत | 
कर्थं तन्निष्कृति याति वद सूत महामते ॥१३॥ 


राज्षमाः ऋलिसाश्रित्य जायन्ते ब्रद्ययोनिषु | 
परस्पर विशध्यन्ति भगवद्धमेबन्धकाः ॥१७॥ 


द्विज्ञानुप्ठानर द्विताः भगवद्धसं व लिता: 


फलौ बिप्रा भविष्यन्ति कन्चुकेप्णीपधारिणः ॥१५॥ 
घोरे कल्षियुगे अद्वस्ननानां पापकर्मणाम | 
मनःशुद्धिविदानाना न्ष्कृतिश्व कथं भवेत्‌ ॥१६॥ 
शड्द्ृस्तोदर्क पक्र शुद्रश्व सह भोजनम। 

गीद्रमस्ने नवस्श्रीयात्कर्य शुद्धिमवाप्लुयास्‌ ]१७। 
तया तुप्वनि देवशो देवदेवो जादगुरूः | 
नहों बदस्व स्ंज्ष सूत कासग्यवारिये ॥१८॥ 


जहर _ 


[| 


रामायणमाहात्म्यम अध्यायः १ 


बद सून मुनिश्रेष्ठ समेतदशेपत्त: । 
कर्थ न ज्ञायते तुष्टिः सून खवद चनामुतात्‌ ॥१श॥। 
॥ मतउवाच ॥। 
श्रुध्वमपयः सर्वे यदिष्ट वो वद्ाम्यहम्‌ । 
गीत॑ सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना ॥२०णी 
रामायणमहाकाव्यं सर्वेवेदार्थसंमतभ,। 
स्वेपापप्रशमन दुष्टपंप्रदनिदारणम_ ॥२१॥ 
दुःस्वप्रनाशनं धन्य भुक्तिमुक्तिफलप्रदम । 
रामबन्द्रगुणोपेत' स्वकल्याणसिद्धिदम_॥२श॥ 
घर्मोर्थ काममोक्षाणं देतुमूत' मदाफलम, । 
अपूर्वपुएयफलद॑ं शणुध्व सुस्तमाहिता: ॥रझा 
मदयपातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वेपातके: 
श्रत्वैददाप दिव्यं हि काव्य शद्विमवाप्नुयान्‌ ॥ 
रामायणे प्रदर्तन्ते सना ये जगद्धिताः 
त एवं कृनकृस्याश्व सवशाध्नाथ फ्रेविदा: ॥२५॥ 
घर्माथकाममेज्षाणां साथनं घ द्विघोत्तमा: 
झोतर्यं अर ग्रदा भक्त्या रामाख्यान तदा नृभिः ॥र5६॥ 
पुराशितानि पापानि नाशमायान्ति यरय हैं । 
रामायण) महद्दाप्रीतिस्तस्य दे भवति भ्दम ॥र७॥ 
रामायशे बठ माने पापपाशेन पन्यिता 
दित्याम्यथागाधासक्बुद्धिः प्रदन ते ॥ १८) 
हस्माक्ु रामायणशनामेय॑ 
परं क्ष्‌ बास्य शशुत द्िलेस्द्रा ! 


रामायणमाहात्म्यम्‌ अध्याय: २ 


यरिमिब्छु,ते जन्मजरादिनाशो 

भवत्यवीप: स नरोच्च्युतः स्यात्‌ ॥२६॥ 
वर वरेण्यं वरदं च श्राव्यं निज्प्रभाभासितसवलोकम्‌ | 
सहुल्यिताथ प्रमदा दिकावय भ्रुत्वा ऋजेन्‌ मोक्षपर्द मनुष्य: ॥३०॥ 
प्रह्मेशविष्ण्वाख्यशरी रभेदेनिंश्वं सजत्यत्ति च पाति यद्र।. ( 
तमादिदेवं परम' परेशमाधाय चेतस्थुपयाति मुक्तिम ॥३१॥ 


योनामजात्यादिविकल्पहीनः परः पराणां परमः परः स्यात्‌ । 
चेदान्तवेदयः स्वरुचा प्रकाश: स वीच्ष्यते सब पुराण वेद: ॥३श॥ 


ऊर्ने माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमा: | 
नवम्यद॒नि श्रांतव्यं रामायणकथामतस ॥३३॥ 
इत्येब' शरणुयाय्स्तु श्रीरामचरित शुभस, । 
सवान कामानवाप्रोति परत्नामुत्र चोत्त मान ॥३४॥ 
त्रिसप्तकुलसंयुक्तः सब पापविवर्जितः । 
प्रयाति रामभवन यत्न गत्वा न शोच्यते ॥३४॥ 
चैत्रे माघे कातिके च सिते पक्ष च वाचयेत्‌ । 
वम्यद्दनि तस्मात्त श्रोनव्य च॒ प्रयत्नतः ॥३5॥ 
रामायण चादिकाव्यं स्वगमोन्षप्रदायकम, ॥३७॥ 
ठस्मात्कलियुगे घोरे सव धमबहिप्कृते । 
नवम्यद॒नि श्रातब्यं रामायगकथास तम_ ॥३८॥ 
रामाग्रगापरा ये तु घोरे कलियुग द्विजाः 
नगा. कूल कृत्य इच मे कलजिज्ववत दि तान ॥३६॥ 
कथा रासायरस्थाद्ि निर्य भवनि यदमसूह । 
तदूगूदूं तीयरूप दि दुष्दानां पापनाशनम ॥४2०॥ 


हक ह् 


0| 
|| “ 
शा! 


॥ ६] 
३१ 


रामायणमसाहाप्म्यम_ अध्याय: +२ 


वावत्पापानि देद्देईस्मिन्‌ निबसन्ति तपोधना: । 
यावन्न श्रुयते सस्यक्‌ श्रीमद्रामायण नरें; ॥४श॥ 


दुलमैष कथा लोके श्रीमद्रामायणोद्धवा 
कोटिजन्म्समुत्येन पुण्येनिव तु लभ्यते ॥शरा। 


ऊर्ज माघे सिते पत्ते चैन्ने च द्विनलमसमाः | 


* यरय श्रवएमात्रेण सोदामे।षि विभेषितः ॥४३॥ 


गौतमशापत:ः प्राप्त: सौदामे। राह्सी तनुम_। 
रासायणप्रभावेन बिमुक्ति प्राप्ततान्‌ पुनः ॥४४॥ 
यसत्वेतच्छूणयाद्धक्तया रामभक्षिपरायणश: | 
स मुच्यते महापापैरपपातकराशिभिः ॥४५५ 
इति श्रोसन्दपुराणे उत्तरखए्ड मारद#नत्छमारसम्पादे 
रामायणमादात्मे प्रथमाइप्यायः ॥ 


॥ ऋषय ऊचुः ॥ 
कथं सनतकुमाराय देवर्पिनारदो मुनिः । 
प्रोक्ततान्‌ सकलान्‌ धर्मानू फथ थ मिलिताधुमी ॥६॥ 


करिमन्‌ देप्रे स्थिती ठात तावुमी अद्मयदादिनी । 
यदुक्त नारदेनाश्मै ठश्नो प्रदि महासुने ॥रा। 


॥ शत रबाच ॥ 
सनकाया महान्मातों ऋष्यएस्तन॒यः समता: । 
निमंगा निरहड्भाराः सर्चे ते छृप्द रेशसः धशा। 
तेपां नामानि दरय'मि सनवश समगदनः । 
सनतल्युमारहर तथा समाठदन दृति भ्य हा: ६.! 


रामायणसाहात्म्यम_ अध्याय; २ 
विष्ण भक्ता महात्मानों ब्रह्मध्यानपरायणाः 
सहस्नसुयस्द्भाशा: सत्यवन्तो मुमुक्षवः ॥५॥ 
एकदा त्रह्मगणः पुत्रा सनकाया महेजसः ! 
मेर्खशन्वं ममाजग्मुर्वी क्षितु' तरक्षणः सभाम_॥6६॥ 
तन्न गद्गां महापुण्यां विष्णु पादोद्धवां सदीम_। 
निरीक्षय स्नातुमुय्ुक्ताः सीताख्यां प्रथिति जसः ।।७॥ 
एनस्मिन्नन्तरे विप्रा देवपिनौरदो मुनिः । 
आजगामे।धरन्नास हरेनोरायणादिकम_॥८॥ 
नारायणाच्युतानन्त वासुरैव जनादेन । 

न 
यज्ञ श॒ यलपुरुष राम विष्णो नमोस्तु ते ॥६॥ 
इत्युधरन्हरेनाम पावयन्निखिलं जगत । 
आजगाम स्तुत॒न्‌ गन्ना मुनिलोकिकपावनीम_ ॥१०ी 
अधथायान्त' ममुद्गीद्य सनकाया महैा।जलः | 
यथाद्ामद्र्णा चक्रवबन्दे सोषपि तान मुनीन ॥११॥ 


अथ तत्न सभामध्ये नारायशपरायणम | 
सनत्कुमारः प्रोवाच नारद मुनिपुद्नवम ॥१शा। 


| श्रीसनत्कुमर उबाच ॥ 


मयप्लाउम्ति महाप्राज्ष मुनिमानद नारद | 
हरि भहत्परों यस्मात्त्वत्तो नाग्त्यपरोदधिकः ॥१शा 


येनेदमशिल ज्ञात' जगनस्थावरजंगमम । 
गड्ठा पादोद्भधवा यरय कथं स ज्ञायते हरिः 
अनुप्राद्यो5ग्मि यदि ने तत्त्वतों वक्तमहसि ॥१४॥ 


रामायणसाहात्स्यप अध्याय: २ । 


॥ औनारद उदाच ॥ 
नम; पराय देवाय परात्परतराय चे | 
परात्परनिवासार सगुणायागुणाय तर ॥१४॥ 


क्षानाक्वानस्वरूपाय धर्माधर्मस्वरूपिणे । 
विद्याविद्यास्वरूपाय स्वस्व॒रूपाय ते नमः ॥१६॥। 


ये दैत्यहन्ता नरकान्तकश्व भुजाप्रमात्रेषट दघार गोश्रम_ | 
भूभारविच्छेदविनोदकाम' नमामि देव रघुद शदीपम_॥शश। 


झाविभूतअतुर्घा यः कपिमि: परिवारितः । 
इतबान्‌ राक्षसानीक राम' दाशरथि भजे ॥१८5॥ 


एयमादीन्यनेकानि चरितानि मदहात्मनः। 
देषां नामानि संख्यातु' शक्‍्यन्ते नावदकोटिमिः ॥१६॥ 


महिमान तु यन्नान्नः पार गन्तु' न शक्पते । 
मानवोपि मुनीन्‍्द्राभ्म रुथं त' छुलको भजे ॥२०॥ 


यशज्नामश्रव॒र्नावि सहापातकिनोडपि ये । 
पावनत्व' प्रपशन्ते कथ्थ तोप्यामि तुण्दधीः ॥+ (॥ 
रामायणपरा ये तु घोरे कलियूगे द्विजाः । 

ठ एव फतशत्यान्न तेपां नित्य नमी नमः श्शा 
ऊर्जे मासे सिते पत्ते चेग्ने मापे नर्थेप्र च 
नवम्पहनि झ्ोठज्य रामायशक्रथाम्‌तम_ ॥४8॥) 


गौतमशापतः प्राप्तः खौदामा राणसी उनुम_] 
रामायशप्रभावेश दिमुत्ति प्राभवानद पुन ॥रुघ्या 





ह 8 । 


रामायणुमसाहात्म्यम_ अध्याय: २ 


॥ श्रीसनत्कुमार उवाच ॥ 
रामाययं केन प्रोफ' सवंधम फलभप्रदूम_। 
शप्तः कथं गौतमेन सौदामे। मुनिसत्तमः | ' 
रामायणप्रभावेन कथं भूयो विसेचितः ॥२५॥ 


अन्प्राह्माईस्मिं यदि ते चेदरित करुणा मयि | 
सर्वमेतदरेपेण मुने नो वक्त महसि । 


 आण्यतां बदतां चेव कथा पापश्रणाशिनी ॥२६॥ 


॥ श्रीनारद उबाच ॥ 
शरयु रामायण विश्र यद्वात्मीकिमुखोद गतम,। 
नवम्यहनि श्रात्तव्यं रायायणकथाम तम, ॥२ण।| 
आस्ते कृतयुगे विप्रों घम कम विशारदः 
सोमदत्त इति ख्यातों नान्ना धर्म परायण; ॥२८ी 
विप्रस्तु गोतमास्येन मुनिना शरहमबादिना। 
श्रतवान्धद घर्मास्चे गद्भातीरे मनोरसे ॥२६॥ 
पुरागशाख्रकथनेग्तेनासी घोधितोषषि च ) 
श्रतवान्‌ सर्वधर्मान्‌ वे तेनोक्तानखिलानपि ॥३०॥ 
कदावित परमेशस्य परिचर्यापरोइभवत्त । 
उपस्यथितायापि नस्मे प्रणाम नश्यकारि व ॥३१॥ 
स॒तुशान्तों मदाबुद्धिगी तमस्तेजसां निधि: । 
मयादितानि रर्माणि कशोतीति मुर्दं बयो ॥३२॥ 
यत्म्वजितों महादेव: शिवः सबंजगद गुरु: । 
गाउमश्चाग'स्नत्र न चात्तत्वो नता द्विजः 
सु वशाकृ॒त पाप राज्षसस्वेन चोक्तवान ॥३३॥ 


नल 


जे 


रामायणमतादात्म्यम अध्याय: २ 


भगवन्‌ सर्वेधर्मश्: सर्वेदर्शी सुरेश्वरः । 
उवाच प्राश्लल्िमृ त्वा विनयानयको विदुम्‌ 
सुमस्व भगवन सर्वमतराधं ऊृत सया ॥३४॥। 


॥ गौतम उवाच 


ऊर्के मासे सिते पक्षे रामायगाकथामृतम | 
नवम्यहनि श्रोतव्य भक्तिसावेन सादरम्‌ । 
नात्यन्तिक्॑ मवेदेतद्द्वादशाब्द भविष्यति ॥३+॥ 


॥_ विप्र उदाच ॥ 


केन रामायण! प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वे । 
एतत्सव महद्दाप्राश्ष संक्तेपाद्त्तमहसि | 
मनसा प्रीतिमापन्नी बबन्दे चरणी गुरोः ॥३६॥ 


॥ गौतम उबाच ॥ 


अण रामायण चिप्र वाल्मीकिमुनिना ऋूतस्‌ | 
तब्छु त्वा मुच्यते पापात्‌ स्थं रूप पुनरेति सः ॥३७॥ 


येन रामाबतारेश रातसा रावणादयः | 
हतारतु देवकार्याय चरित तस्य त्वं शण ॥६५८॥ 
कारतिके च मिते पत्ते फपा रामायशास्य तु । 
नवम्यहनि श्ोतच्या सझ परापप्रणाशिनी ।,३६॥ 


इस्युकरवा सर्दसम्पन्नों गौतसः स्याएम ययौ। 
बिप्रोईदि दःस्बमापका राणसी सन माह, | थी! 


छुत्रिपासादशादातों नित्य #एपर००८:। 
कृषप्णसप रु तिभीम। घंष्टास बिकने बने तप । 


१० 





रामायणमाहात्म्यम्‌ अध्याय: २ 


सुर्गांरच विविधांस्तत्र मनुष्यांश्व सरीस्पान्‌ । 
विदगाम्‌ प्लवगांश्चैव प्रशस्तांस्तानभक्ष यत्‌ ॥8२॥ 


अस्थिमिवेहुमिर्वित्रा: पीतरक्तकलेवर: | 
रक्तादप्रेतकैश्नैव तेनासीड्भ भंयकुरी ॥४३॥ 


ऋतुत्रये स पृथिवों शतयोजनविस्तराम्‌ । 
फत्वातिदृषितां पश्चादनान्तरमगात्पुन: ॥४४। 
तन्नापि कृतवा श्ित्यं नरमांसाशनं तदा । 
जगाम नमंदातीरे सर्वलोकभयद्धरः ॥४५॥। 
पतस्मिन्नन्तरे प्रातः कश्चिद्विप्रोौषतिघार्मिकः । 

है रू 
कलिद्वदेशसंभूतो नाम्ना गये इति श्रुतः॥४५॥ 
वहन्गद्नाजलं रकन्‍्धे रतुवन्‌ विश्वेश्वरं प्रभुम । 
गायन्नामानि रामस्य समायातो5तिदर्षित: ॥४५॥ 
तमागतं मुनि इृध्ठा सुदामा नाम राक्षसः 4 
प्राप्ता नः पारणेत्युक्त्वा भुजाबुद्यस्य ते ययो ॥४८॥ 
तेन कीर्तितनामानि श्रत्वा दुरे व्यवस्थितः । 
असक्तत्त' द्विज हन्तुमिदमूचें स राक्षस: ॥४६॥ 

॥ राक्षस उबाच ॥ 

अट्दोी भट्र सदासाग नसमस्तुभ्यं महात्मने । 
नामम्मग्णसाहात्म्याद्रात्षसा अपि दूरगाः ॥५०॥ 
मया अभन्षिता : पृ विश्नाः कोटि सदस्तशः । 
नामप्र्रद्गं विप्र रत्तनि त्वां सहामयान ॥५९४॥ 


नामम्मरणमाध्रेग राक्षमा अपि भो वयम | 
परा शान्ति समापन्ना मद्रिमा चाच्यवस्य का ॥४२॥ 


रामायणसाहा त्म्यम अध्याय: २ ११ 


सवबथा त्वं महामाग रागादिरहितो द्विजः । 
रामकथाप्रमावेन पाहांस्मात्यातकाघमान ॥५३)॥ 


गुर्ववशा सया पूत्र ऋत्ता च मुनिसत्तम । 
कऋतश्चानुप्रह: पत्चादगुरुणा प्रोक्रतानिदम ॥५४॥ 


वाल्मीकिमुनिना पुत कथ। रामायणस्य च । 
ऊर्ज मासे सिते पत्ते श्रोतध्या घ्‌ प्रयत्नतः ॥४श॥ 


गुरुणापि पुनः प्रोक्त रम्यं तु शुभदं बच: । 
नवम्यददनि श्रोतज्यं रामायणकथामसतम्‌ ॥४६॥ 


तस्माद अस्तन्‌ महाभाग सर्वशास्तरा्थ को विद । 
कथाभवशणमात्रेण पाह्मत्मात्यापकर्मण: ॥४५७॥ 


॥ श्रीनारद उदाच ॥ 
इत्याख्यातं गक्षसेन राममाहदात्म्यमुत्तमम्‌ । 
निशम्प विस्मयाविष्टो वभूव द्विज्मत्तम' ॥४८॥ 
ततो विपध्रः फृपाविष्टो रामनाम ररायणः । 
सुदामाराक्षसं नाज्ना इृदं वाक्यगयाहदीन ॥५६॥ 

॥ विप्र उदाच ॥ 
रा्तसेन्द्र महाभाग मत्तिरे दिमलागता । 
अरिमिश्न जे मिते पे रामायशकर्ण खरा ॥६०) 
शूण रब रामसाहात्म्यं राममलिप्शत्मसा । 
रामध्यानपराणों ऋ २; समग: प्रदयाषितुश ह६४] 
रामभलिपरा यद पद्म दिए: शादाशिब-।] 
2६2 देशारण सिद्धारव शागायर एटा गराः हा 
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५२ 


तू 


रामायणमाहात्म्यम_ अध्यायः ३ 


तस्मादूर्ज सिते पक्ते रामायणकर्थां शरण । 
नवम्यद॒नि श्रोतव्यं सावधान: सदा भव ॥6 शी 


कथाश्रवणमात्रेण राक्षसत्वमपाकृतम्‌ । 

विस्तज्य राक्षस भावमभवद्देवतोपमः ॥8४॥ 
कोटिसूयप्रतीकाशमापन्नो विद्युधपेम:। 
शक्लचक्रगदापाणी रामभद्र: समागत:ः | 

स्तुव॒स्तु आह्मणं सम्यग्भगाम हरिमन्द्रिम, ॥8श॥ 


॥ श्रीनारद उवाच ॥ 


तस्माच्छ णध्चं विप्रन्द्रा रामायणकथामसतम | 
नवम्यहनि श्रोतव्यमूर्ज मासि च कीत्यते ॥६६॥ 
यन्नामस्मरणादेव महापानककोटिभिः हे 
विमुक्त: सर्वपापेभ्यो नरो याति परां गतिम_॥६०»॥ 
रामायणेति यज्नाम सकद्प्युच्यते यदा । 
तर्देच पापनिमुक्तो विष्णुलो्क॑ स गच्छति ॥६८॥ 
ये पठन्तीदमाख्यानं भक्तया >ण्वन्ति वा नराः । 
गद्गान्तानफर्ल पु ग्यं तेपां सबमायते भर बम ॥६ध्यी 
क्षोस्कम्दपुगगो उन्रयस्टे श्रीनार्ठमनत्कुमारसंबादे रामायणमादास्म्ये 
गनद्ासविमोनन नाम दितीयोंएस्यायः ॥ 
| श्रीसनत्कुमार उबाच ॥ 
चाही बित्रमिद प्रोफ़ मुनिमानद नाएद। 
माद्एस्य माहात्म्यं पुनस्त्वा' बंद विस्तरात ॥2॥ 
यमामस्य साहास्त्यं कथयस्त्र प्रमादतः । 
कध ने। जायने नुध्ठिमुने त्वदचनासतान ॥श॥। 


रामांयणमाहात्म्यम अध्याय: दे १३ 


॥ श्रीनारद उबाच || 
सर्व यय॑ मदहाभागा: ऋृताथों नात्र संशयः । 
यतः प्रभाव॑ रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्यता: ॥॥॥ 
माहात्म्यश्रवरणं यस्य राघबस्य कृतात्मनास्‌ | 
टुलमभं प्रा रित्येतन्‌ मुनयो ब्रद्म॒वादिन: ॥४॥ 
खशणुध्वमृषयश्वित्रमितिहासं पुरातनस,। 
सर्वेपापप्रशननं सर्वेरोगविनाशनम, ॥५॥ 


आसीत्पुरा द्वापरे च सुमतिनाम भूपित: । 
सोमवंशोद्धवः श्रीमान्सप्तद्वीपेकनायकः ॥६॥ 


धर्मात्मा सत्यसंपन्‍नः सर्वेसंपद्धि भूपितः । 

सदा रामकथासेवी रामपूजापराबणः ॥आञ। 
रामपूजापराणां व शुश्रपुर्निरहंकृति: । 

पूज्येपु पूजानिरतः समदर्शी गुशान्वितः ॥ 
सबंभतहितः शान्तः कूतशः कीलिमान्लूपः 

तस्य भाया महाभागां स्वेलक्षणमंयुता ॥६॥ 
पतित्रता पतिप्राणा नात्रा सत्यवत्ती शुभा । 
ताबुभी दंपती नित्य रामायशपरायणी ॥१०॥ 
अन्नदानरती नित्य जलदानपगायणी । 
तडागारामबाप्यादीनसंस्यातान वितेनतुः ॥ १ ४॥| 
सो5पि राजा मदहाभागाो रामायणपरायरः । 
घाययेचछु शुयाहापि मक्तिादेन सावितः ॥६ मा 
एयं रामपर नित्य राजाने पमंतेतिदस । 

तस्प फियां सत्यवतती देवा अधि सदाग्यश्य ॥६४१ 


न 
९ 


रामायणमाहात्म्यम_ अध्याय: ३ 
त्रिलोके विश्रुती तो च दम्पत्यत्यन्तधार्मिकौ ॥ 
आययो बहुमिः शिष्येद्रेष्डुकामे विभास्डकः ॥१४॥ 
विभाण्डक॑ मुर्नि दृष्द्वा समाम्नातो जनेश्वरः। 
प्रत्युधयौ सपत्नीकः पूजाभिवेहुविस्तरम_॥१४॥ 
कृतातिथ्यक्रियं शान्तं कृतासनपरिम्रहम._ [ 
नीचासनगतो भूपः प्राज्ललिमु निमत्रवीत्‌ ॥१६॥ 

॥ राजोबाच ॥ 
भगवन कृतकत्येस्मि तवात्रागसनेन भो:। 
सतामागमनं सन्त: प्रशंसन्ति सुखावहस, ॥१७॥ 
यत्र स्थान्‌ महतां प्रेम तत्र स्थुः सर्वेसम्पद:। 
तेज: कीर्तिधनं पुत्रा इति प्राहुर्विपश्वितः ॥ १८॥ 
तत्र बुद्धि गमिप्य॒न्ति श्रेयांस्यनुदिन मुने । 
तथा सन्‍्तः प्रकुबन्ति महरती करुणां प्रभो ॥१ध्वा 
यो मूत्नि धारयेद्तरक्षन्‌ विश्रपादतलोदकम_। 
स स्नात: सर्वतीर्थेपु पुण्यवान्नात्र संशय: ॥२०॥ 
मम पुत्राश्न दाराश्य संपरवयि समपिता | 
समाज्ञापय शान्तात्मन्‌ ब्रह्मन कि करवाणि ते ॥२१॥ 
विनवावनत भूप॑ त॑ निरीदहय मुनीश्वर: । 
रफ्शन, करेण गाजान॑ प्रत्युवाचातिहर्पित: ॥२२॥ 
॥ ऋषिरुवाच ॥॥ 
राजन यद॒र्छ भवता तत्सव त्वव्कुज्नोचितम_ । 
विनयावनता: सर्वे पर श्रवों भमजन्ति हि ॥२३॥| 


रामायणमाहात्म्यम_ अध्याय: ३ 2५ 


प्रीतोस्मि तव भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिन. । 

म्वस्ति तेइस्त महाभाग यत्पच्यामि तदच्यवाम ॥स्छा 
पुराणा बहवः सन्ति हरिसन्तुष्टिकारकरा:॥ 

माघे मास्यप्युद्यतोसि रामायणपरायण: ॥२५॥ 

तब भारयापि साध्वीयं नित्य रामपरायणा । 

किमर्थमेतद वृत्तान्तं यथावद्वक्तमह सि ॥२६॥ 


॥ राजावाब ॥ 


शरुप्य भगवन्‌ सब यत्पच्छसि बदामि नन्‌ । 
आश्रयेभूत॑ लोकानामावय्रोश्वरितं मुने ॥२७॥ 
अहमास पुरा शुट्रो मालिनिनाम सत्तम । 
कुमागनिरतो नित्यं स्बेलोकाहिते रतः ॥ 
पिशुनों धर्मचिद्ेपी देवद्रव्यापहारफ: | 
महापातकिसंसर्स [>भ देवद्रत्योपजीधिक /ो 
गपातकिसंसगी देवद्रत्योपजीचिकः ॥२६॥ 
गाप्रश्न झ्रष्महा चौरो नित्य प्रागिवधे रतः । 
नित्यं निष्ठुरवक्ता च पापी वेश्यापरायण, ॥5५॥ 
किख्नित्‌ काले स्थितों प्रेवमनाहत्य स्गाए्चः । 
सर्वेवन्धुपरित्यक्तो दुएपी बनमुपागमम_ आश्शा 
सगमांसाशनों नित्य नथा सागनिरोध रस | 
एफाकी द>एथाला घाप्स निमने बने ॥5*॥ 
एफदा झुत्परिधाननों निद्रायूताः पिपानित । 
परसिप्रयाधस दबादपरय पिजने पने ॥च्प्ता 
सिफारणटबायोश मत्रभीपे रतलाइरा । 
परयन्‍ते परएप्रपेएपरिसिं सग सामतयरा वर्धा 
शाप रा० ४०-२५ 


रामायणमाहात्म्यम अध्याय ३ 


अपियं तत्र पानीय॑ तत्तटे विगतश्रमः | 
उन्मूल्य बृक्षमूलानि मया क्षुत निवारिता ॥३४५॥ 
वसिष्टस्याश्रमे तत्र निवासं कृतवानहम, । 
शीर्णस्फटिकसंधान तत्न चाहमकारिपस_ 
परणुन्द्रगंश्व काश ग्रह सम्यकप्रकल्पितम, ॥३६॥ ( 
तत्राहँ व्याधसत्वस्था हत्वा वहुविधान मगान | 
आजीवं वतन क्याचताराणां च विशतिम_ ॥१णा 
अशथधयमागता/साध्वी विन्ध्यदेशसमुद्धवा । 
निपादकुलसम्भूता नाम्रा कालीति विश्रुता ॥३८॥ 
बन्धुवर्गं: परित्यक्ता दुःखिता जीर्णविग्रहा | 
त्रद्मन छुत्तृद्परिश्रान्ता शोचन्ती सुक्रियां क्रियाम_ ॥१६॥ 
देवयागात्समायाता भ्रमन्ती विजने वने । 
मासि आप्मे च तापाता धन्तस्तापग्रपीडिता ॥४०॥ 
दर्माईंदःखबरती इृप्ट्या जाता से विपुला घृणा । 
मया दन्न जल॑ चास्ये मांस वनन्‍्यफल तथा ॥2१॥ 
गनतपश्नमा च नुप्टा सा मया ब्रह्मन्मधातथम, | 
न्यवेदबत्वकमारि तानि श्र महामुने ॥०२॥ 
ट्यं काली नु नाम्नव निपादकुलसम्भवा । 
दावियन्त सुता विद्वन न्‍्यवसब्िन्ध्यपर्वते ॥23॥ 
परस्यहारिणी नित्य सदा पेंशुन्यवादिनी | 
धन्धुवंगः परिस्यक्ता बतो हतवती प्तिम ॥०४॥ 

कानतार विजने ब्द्यव मत्समीयमुपागता । 
इत्यय स्वक्ृत दम साच मं न्यवेदयन ॥2५॥ 


रामायणमाहात्मयम, अध्याय: 
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वसिष्टस्थाश्रमे पुण्ये अहं चय॑ च वें मुन । 
दम्पतीभावमाशिित्य स्थितो मांसाशनों सदा ॥25॥! 


खछप्टाथं गतो चंच वसिष्ठस्थाश्रम तदा । 
हृष्टचा तत्र समाज वे देवपीणां च सनत्रकम, । 
रामायणपरा विप्रा माघे दृप्टा दिन दिन ॥४७॥ 


निराहारा च विश्रान्ता ज्लुत्पिपासाप्रपीडिता । 
यबहच्छया गत तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति ॥2८॥ 


रामायणुकथां श्रोतुं नवाद्ा चेव भक्तितः । 
तत्काल एव पद्चत्वमावयोरभवन मुने ॥2६॥ 


कर्मणा तेन दृप्टात्मा भगवान मधुसूदन' । 
रबदतान भेपयासास सदाहरणका रणात ॥५०॥ 
ऋआरोप्यावां विमाने तु ययश्व परम पद्म । 
आया समीपसापन्नों देवदेवस्य चक्रिण' ॥५६॥ 


भुक्तवन्ती महाभोगान्‌ यावत्कालं रयुत्य मे । 
युगफेटिसह स्रारिश युगफे टिशतानि च ॥ 


उपित्वा रामभवने भग्नोलेकसपागसत। । 
तावत्कालं घ तप्नापि स्थित्वेशपदमागता ॥५६॥ 


तत्रापि तावत्काल च भुग्त्या भागानतुत्तमान । 
ततः प्रत्दीशतां प्राप्ती म्मेश सुनिसलम ॥»था। 
प्रध्ापि सग्पदनुला रामायणाप्रतारत । 
पनिनए॒या एतेनापि प्राममेददिण सुने ॥४+!॥ 
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गामायणमाहात्म्यम_ अध्यायः ४ 
आअवशेनापि यल्कम कृत॑ तु सुमहाफलम_। 
ददाति नृणां बिप्रेन्द्र रामायशुप्रसादतः ॥५०)॥ 
॥ श्रीनारद उबाच ॥ 

एतत्सव निशम्यासों विभाण्डकमुनीश्वरः । 
अभिवन्य महीपालं प्रययों स्व तपावनम_ ॥५८॥ 
नम्माच्छराध्वं विग्र न्द्रा देवदेवस्य चक्रिणः 
रामायणकथा चपा कामधेनूपमा स्मृता ॥४६॥ 
माथे मासे सिते पक्ते रामाख्यानं प्रयक्नतः 
गवादा किले शोनव्यं सनधस फल्लप्रदम ॥६०॥ 

पुग्यमाख्यानं सवपापप्र णाशनस | 
बाचयेचछ शुवाद्वापि रामे भक्तः स जायते ॥5१॥ 

टनि अम्कन्द्पगरो उत्तग्खगंडद नारटसनत्कुमारसंवादे 
गमावणमाहात्म्व तुतीया5भ्यायः । 

॥ श्रीनारद उबाच ॥ 
अन्यमासे प्रवद्यामि शरगुध्च॑ सुसमाहिताः । 
संत्पापहर परग्यं सबदःःखनिवारणसम ॥?॥ 
वराद्मगज्नत्रियविशां शूद्रागां चच योपिताम | 
समस्त कामफलद स्वश्ननफलप्रदम, ॥२॥ 
द/स्थभनाशन घनन्‍्ये भुक्तिमुक्तिफलप्रदम | 
गामा यगाम्य साहात्म्य शक्रानच्य च प्रयत्नतः ॥5]| 

अन्न बादाहरन्तीममिनिदास परशतनम । 
पढ़ना छागबतां चेब स्वपापप्रगाशनम ॥४॥ 


& रामायणमाहात्म्यमम_ अध्याय: ४ 


विन्ध्याटव्यासभूदेकः ऋलिका नाम लुब्धक्तः । 
परदारपरद्रत्याहरण सतन रतः ॥५॥ 
परनिन्दापरो नित्य॑ जन्नुर्पाडाऊरम्तथा | 

हतवान, न्राह्मणान गाश्न शतशोडथ सहस्तरश-, ॥ 
देवस्वहरणे नित्यं परस्वहरणें तथा ॥५॥ 

तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुमद्धान्ति च । 

न तेपां शक्यपते वक्त संख्या वत्मरकीटिसिः ॥3॥ 
स कदाचिन महापापा जन्तूनामन्तकीपमः । 
सांवीरनगर ं प्राप्त: स्वश्वयंसमन्धिनम, ॥८॥ 
योपिद्धिभूपितासिश्च सरोभिर्विसलादकः । 
ख्यल्कृत विपशिकिययों दवपुरापमम, ॥६॥ 
तस्योपवनमध्यस्धथ रमस्यं केशवमस्दिग्स । 

छादितं हमकलशब्द प्टवा व्याधा मु्दं यया ॥१०॥ 
हीरमुफासुव्णानि बहुनीनि विनिश्चित- । 

ज्गाम रामभवन वित्ताशश्योयनालुपः ॥१२॥। 
तप्नापश्यद्द्विनवर शान्त नरवाधरादिः्म, । 
परिचयापर विपष्णार कद तपरसों सिधिग, ॥*०॥ 
एकाकिन दयालुं पय निल्‍पर ध्यानलालुपम, । 
हृष्द्वासी लुब्धरों मेने त॑ छीर्यस्पास्द्राणिशाम, ॥३६॥ 
देवस्थ ट्रब्यज्ञानं सु समादासमनल्ा निशि। 

इस हन्तमारेने विश्वासिन शेदत- ॥$४॥ 
परादेनाशम्य तश़ाया लूटा संग पापिया 

हस्ते रसमति त्यायशु नल पक चाट शा | ३४ 
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॥ उत्तह उथाच ।। 
भो भा. साथो डथा मां त्वं हनिग्यसि निरागसम_। 
मया किमपराद्धं ते तद्बत त्वं च लुब्धक ॥25॥ 
कृनापराधिनो लोके हिसां कुबन्ति यज्ञतः । 
न हिसन्ति बथा सोम्य सज्जना अप्यपापिनम, ॥१७॥ 
विगेधिष्षपि मूर्खपु निरीच्यावस्थितान गुणान | 
बिगेधं नाधिगच्छुन्ति सब्जनाः शान्तचेतसः ॥१८।॥ 


बहधा बाच्बमानो ६पि थो नरः क्षमयान्वितः । 
' तमुत्तम' नर प्राहुर्निए्णा, भ्ियतरं तथा ॥१६॥ 


अहा विधिव बलवान वाधते बहुधा जनान | 
तत्नापि साधन बाधन्त लोक व दुजना जनाः ॥२०॥ 
अहीा वलवती माया माहयस्यम्बिलं जगन्‌ । 
पुश्नमित्रकलत्राय : सबदुःसघन योज्यते ॥२१॥ 
परद्रव्यापटा रण कलत्र' पाधषितं च तन्‌ । 
अन्‍्ते तत्सब्रमुत्खज्य एक स्व प्रयाति वे ॥रसा। 
मम माता सस पिता सम भाया ममान्मज़ाः | 
ममेदमिनि जन्तृनां समता बाधने ब्रथा ॥२३॥ 
यावदजयति द्ब्य॑ तायदेब हि वान्धवाः | 


भर्माध्नो लटेबास्तामिदममुन्न च सापर, ॥२०॥ 


पग प्रशण्निनिस्तों सिनाशकालेपि | 
न्द्नसंदा खुरमयान झुग्व कुशार्स्य || 
| लगन टसल्त दाबारनत्ला नाम | 


5-३ गंबेरो <शुना सिपजट गा ते 


१ 


है 
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गामायगसाहात्म्यम अध्याय: £४ 


अजित तु धनं सर्वे भुझ्ञते वान्धवाः सदा | 
सर्वेष्वेकतमा मृट्स्तत्यापफलमश्न॒ते ॥२५॥ 

इति प्र बाएं तसपरि विमृश्य मयचिहल. | 

कलिकः: प्राश्वत्रि: प्राह क्षमस्वेति पुन: पुन. ॥र६॥ 
तत्सद्वस्थ प्रभावेन हरिसन्निधिसात्रतः । 

गतपापो लुब्धकश्न सानुतापो5भवद्‌ ध्रुवम्‌ ॥२७॥ 
मया कृतानि कमांशि महान्ति सुब्रहनि च | 

तानि सवाणि नप्टानि विप्रेन्द्र दव दशनान ॥र८॥ 
अहं वे पापकृन्नित्यं महापाप॑ समाचरम । 

कर्थ मे निष्कृत्तिभू यात्क यामि शरणं विभो ॥२६॥ 
पृथ्रजन्मार्जित: पार्पेलुब्धकत्वमवाप्नवम्‌ । 

अन्नापि पापजालानि झत्वा कां गतिसाप्नुबाम ॥३८ 
इति वाक्य समाकण्ये कलिकस्य मदहात्मनः । 
उत्तक्ो नाम पिप्र्पिवाँक्य चेद्मधापवबीन ॥६१॥ 


॥ उत्तड्ु उदाच ॥ 
साधु साधु महाप्रात मनिस्ते विमलोज्यला | 
यस्मात्संसारदु:रानां नाशोपायमर्मीप्सनि ॥४०॥ 
सत्र मासे सिते पत्ते कथा रामायशार्प्र पर। 
नवाद्य फिल घोतव्या भक्तिभावेन सादरम । 
यस्य भ्रवशमाप्रे श सर्वपा्प, प्रशुच्यने ॥5 ४2] 
शग्गिन उसे फलिफोसी लुग्धारे छीनएरभप । 
रामायशणधां पत्या सग- पशत्यमागपः 5५ 
इसक्ूः पति पीरय शुद्ध मे इुयारर, । 
एतदू हप्टुपा विस्मिताह़ अस्तीदीशसलापरिण ' ३५ 
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रामायणमाहात्म्यम्‌ अध्याय: ४ 


कथां रामायणस्थापि श्रुत्वासों वीतकल्मपः । 
दिव्यं॑ विमानमारुदम मुनिसेतद्थात्रवीत्‌ ॥३६॥ 


॥ कलिक उवाच ॥ 
उच्तट दीतिशादू त गुरुस्त्वं मम सुत्रत । 
चिमुक्तरत्वत्मसादेन महापातकसऊ्ुटात्‌ ॥३७॥ 
पान त्वहुपदेशान्म सज्धातं मुनिस्त्तम । 
तेन मे पापजालानि बिनप्रान्यतिवेगत: ॥2८॥ 
रामायणकथां श्रत्वा मम त्वं मुक्ततानसुन । 
प्रापिताउस्मि त्वया यस्मात्तद्विप्णी: परम पदम्‌ ॥३६॥ 
त्वयाह ऋतहृत्यो5स्मि गुरुणा करुणात्मना। 
तम्मान्नतो5स्मि ते विद्न्‌ यत्कृतं तत्लमस्त्र में ॥2०॥ 
हत्युकवा देवकुसममुनिश्रप्ठमचाकिरत्‌ । 
प्रदरत्षिशात्रयं रत्वा नमस्कार चकार सः ॥2२॥ 
तता बिमानमारुझ सवकामसमन्वितम | 
अप्मगगणसदीश प्रपदे हरिमन्दिर्म ॥४२॥ 
तस्माच्टेगुश्च बिप्रन्द्रा: कथां रामायणस्यथ च | 
चनत्र सास सिने पत्न क्तव्यं च प्रयत्नतः ॥2३॥ 
नवाटा बिल रामस्य रामायगुकथासतम ॥४४॥ 
तस्माद्तपु सबंध दिनकद्धरिप लक: । 
हप्सित मनसा बदननदाप्नोत्यसंशयम, ॥2५॥ 
समत्थमाग यन्पृर्णं नन्‍्सव रादित सया | 
रामायरास्य साहात्स्य किसन्यच्छी नमिच्छलि ॥2६॥ 


ह्ति $ म्ड्म्दाए गा हि: ह# 2 क १ जद नारदसनत्क्षमारसंब 


- माग्दसनन्द्ुमास्सवाद 
रामायहसारामस्मस् सनुर्थाटव्यापः ॥ 


९ 
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शांमायणमाहात्म्यम_ अध्याय. ४ 


॥ मत उबाच ॥ 
रामायणस्य माहात्म्य॑ श्रुत्वा श्रीता मुनीश्वर. । 
सनत्कुमार: पप्नच्छ नारद मुनिसन्यमम_॥2॥ 


| सननन्‍्कुप्रार इवाच ॥ 


गासायणस्य माहात्म्यं कथितं वा मुनीश्वगः । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधि रामायणन्य च ॥२॥ 


एतदपि मदहाभाग मुने तत्वाथंकाविद । 
परयाविष्टो क्मरहमि र 
कृपया परयाविष्टो यथावद्व क्ुमहमसि ॥श्ा। 


॥ नारद उबाच ॥ 


रामायणविधि चंच शगुध्ब॑ सुलमाहिता- । 
सबलाकेपु विश्यानिं स्वर्गेमाज्नचिव व नम_ ॥27 


विधान तस्य बच्यामि शगुरुय॑ गदिदे मया । 
रामायणरूथां कुर्त भक्तिभावेन सादित, ॥४५१ 


येन जीणन पापानां कीटिकाि.: प्रराश्यति । 
शत साध कार्तिक थ पश्लम्यामपि भाग्भत ॥६॥ 


सकत्पं तु ततः कु्योत्वस्लिवायनपूर्य कम, । 
नवस्वाउसु शावडर रामायगफर्मासनम_ ॥5॥ 


धशप्रभत्या राम झशोसि स्वत्शयगनभ ] 
4 के 

प्रन्यए' पृणावासेसु सब राम प्रसाइस- ८ ' 

प्रत्याए दन्‍्तसंशर्दि धपासागेस्य शारशाग । 

उस्या स्नायीन दिधिवद्रासलाति परायश 
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रामायगशमाहात्म्यम_ अध्यायः » 


न्‍नान॑ ऋृत्वा चधाचार दन्तवादनपृर्वकम_ | 
शुक्काम्बरवरः शुद्धों गृहमागत्य वाग्यतः ॥१०॥ 
प्रज्ञाल्य पादावाचम्य स्मरन्नारायरसं प्रभुम_। 
नित्यदेवाचेन कृत्वा पद्मात्सकुल्पपृवंकम ॥११॥ 
रामायणपुस्तक च अचयेद्धक्तिभावत: । 
प्रावाहना सना श्र गन्धपुष्पादिभिन्र ती ॥१२॥ 


नमो नारायणायेति प्रजयेद्ञक्तितत्पर: | 
एकवचारं द्विवारं च त्रिवारं वापि शक्तितः । 
9 सर्वपापनि 

होम॑ कुयात्ययत्नेन सवपापनिवृत्तये ॥१३॥ 
एवं थः प्रयतः कुर्याद्रामायणविधि तथा । 
स याति विष्णुभवन पुनरावृत्तिवर्जितम्‌ ॥१४॥ 
रामायणजत्रतथरो धर्मकारी च सत्तमः । 
चार्टालान पनितांश्यंच वाइमात्र णापि नालपेत्‌ ॥१५॥ 
नास्तिकान्‌ भिन्‍नमर्यादान्निन्दरकान्‌ पिशुनांस्तथा । 
गामायगत्रतथरोा वाइमात्र णापि नालपत ॥१६॥ 
कुश्डाशिन तापक॑ च तथा देवज्ञकाशिनम । 
समिपज काव्यकनारं देचद्वि मधिराधिनम ॥?७॥ 
परानतलेलुपं चेच परखीनिरत तथा | 
रामाबगजतसरा बाइमात्रे णापि नार्चयेत्‌ ॥ १८॥ 
उत्येबमादिनि: शुद्धा बसन सर्वहिते रतः । 
शावायगायरा भस्या पर्या लिझि गमिष्यति ॥१६॥ 
पलम तीथ सास्ति मसाठ्समों गुरू: | 

दवा नास्ति रामायगगान्परम ॥२५॥ 


४ ४०७ अप 


कक 


4 2>पकमकअ केसर 


2202क...3.+ ०0. पाक पाफ-ा, 


है 
ध् 


शरासायगासाहात्स्यम अध्याय, » 


सास्ति देवसभं शास्त्र नान्ति शाम्तिसम सखम । 
नास्ति सूर्यसमं ज्योतिनान्ति रामायणात्यरस्‌ ॥न्श्त 
नास्ति क्षमासमं सार नास्ति कीर्तिस$्स धनम । 
नास्ति झ्लानसमों लासो नास्ति रामायणातसरन्‌ ॥न्‍्न्ा। 
तदन्ते वेदविद॒पे द्याच सह दषिणाम्‌ | 
रामायणपुस्तक॑ च वमस्पराग्यामरग्गानि न ॥२३॥ 
रामायणपुस्तक॑ यो वाचकाय प्रदापयन | 

स थाति विष्णुभचन यत्र गत्वा न शोचते ॥२७॥ 
नवाहानि फल कठतु शुरु धर्मविदांवर ॥२४॥ 


पद्नम्यहनि चारभ्य रामायशकधामनम । 
कथाश्रवणमात्रे ण॒ सवपापें: प्रमुच्यते ॥२६॥ 
यदि इयं कृत॑ तस्य पुरडरीकफलं लभेन । 
प्रतधारी तु सतत॑ थे. कुर्यात्स सिनेन्द्रिय ॥२७॥ 
अश्वमेधस्य यतस्य द्विगुणं फलमण्नुने ! 

चतुःक़ वा रत येन पराक मुनिसलना: | 

स लमभेत्परमं पुण्यम प्रिप्टामाप्रसंभवम ॥२८॥ा। 
पञ्नमत्वों घ्रतमिद् कून॑ थेन महात्मना । 
चअत्यप्रिशमज पुण्य प्विशुर्ं पराप्तुपान्नरण वन्सा। 
एवं प्रत थे पदझत्या छर्यायस्तु समाहित, । 
अग्रिप्ठामस्थ यतरुय फलमप्टयूरयं भदेन ॥5 
प्रतपारी तु ध्मात्मा समग्रारसरतवा लगन । 

सच यरमेधस्य यारय पामप्टशणश भरे वस्जाा 
मारी था प्रुषप- फ्पोपफ पो ्मत यश 


के 
पायसेधपरर ययरय पे पदार्ं गत ।ः5॥ 


ब्ि। 


ल्‍्ध् 


रामायएमाहात्म्यम्‌ अध्याय: # 


नरा रामपरो वापि नवरात्र समाचरेत्‌। 
गामेघयलजं पुण्यं स लभेतत्रियु् नरः ॥३३॥ 
रामायण तु थः कुर्याच्छान्तात्मा नियतेन्द्रिय: । 
स्‌ याति परमानन्द यत्र गत्वा न शोचति ॥३४॥ 
रामायणपरा नित्य गद्भास्तानपरायणाः 
धमंमार्गप्रवक्तारो मुक्ता एच-न संशयः ॥३१५॥ 
यतीनां त्रह्मचारीणामचीरीणां च सत्तमा: । 
नवम्यहनि श्रोतव्या कथा रामायणस्य च ॥३६॥ 
श्वत्वा नरो रामकथामनिदीप्तो5तिभक्तितः । 
त्राग्मण: पदमासादय तत्ने व परिमुच्यते ॥३१७)॥ 
श्राव्याणां परम श्रात्यं पवित्रागामनुत्तमम्‌ | 
दुःन्वप्ननाशन धन्य श्रातव्यं यत्नतम्ततः ॥३८॥| 
नराउत्र श्रद्धया युक्तः श्लोक श्लोकाधेमेव वा । 
पठते मुच्यते सद्यो छुपपरतककोटिभिः ॥३६॥ 
सतामव प्रयोक्तत्य॑ गुद्माद शुद्यतमं यतः । 
बाचग्रेद्रामभावेन पुग्यन्षेत्र च संसदि ॥2०॥| 
ब्राप्रद्ेघरनानां च दम्भाचाररतात्मनाम्‌ | 
लोकानां बकद्न्ीनां न त्र ब्ादिव्मुत्तमम, ॥2१॥ 
न्यक्तकामादिदोपारां रामभक्तिर्तात्मनाम्‌ । 
गुरुभक्तिगतानां च वक्तव्य मोत्नसनाधनम, ॥४२॥ 


म्बदेवमयों शाम. स्यृतश्ार्तिग्रगाशनः । 
सद्धक्तवस्मला देवों भत्त्या तुप्यति नान्यथा ॥95॥| 


अवशेनापि यान्नाम्ना दीर्लिनो वा स्घृता5पि था । 
विशमुक्तपातक: सो :मि परम पदमम्ुनत ॥2४॥ 


जे ह5... फरननबअन्‍लनमा + 


गासायरगमाहात्म्यस अध्याय: ४ ६5 


संसारबोरकान्तारदाबाभसधिमधघुसूदनः । 
सम ठुणां सवपापानि नाशयत्याशु सत्तमः ॥2५॥ 
तदपकमिद पुण्य काव्य तु ्राव्यमुत्तमम । 
श्रवशा८्पठटनाद्रापि सवपापच्िनाशहइल ॥४2६॥ 
यस्यात्र सुरसे प्रीतिबतते भक्तिसंचुता । 
से एवं कृतकत्यश्र सवशाखराथ काबचिंदः ॥2७॥| 
तदर्जितं तु तत्पुण्यं तत्सत्य॑ सफल ट्विजाः । 
यदर्थ श्रवण प्रीतिग्न्यथा नहि बनेने ॥2८॥। 
रामायशपरा ये तनु रामनाम ग्गायराा: । 
त एवं कृतकृत्याथ्व घारे कलियुगे द्विज्ञा: ॥४2६॥ 
नवस्यहनि स्स्वन्ति रामायशकथा मनम्‌ । 
ते कृताथा महात्मानस्तपां निन्‍य॑ं नमी नमः ॥४०॥ 
गमनामव नासेव नामेंत सम छीवनम । 
मसंसारसिपयान्धानां नराग्यां पापकर्म गाम । 
कली नास्त्वेव नाम्त्वच नास्येव गतिरन्यथा ॥9 2॥ 
॥ सूत उदाच !! 
एवं सनत्कुमारस्तु नारदेन मापत्मना । 
सम्यक्प्रवोधितः सतयः परां निएनिमार 7 श्च्प 
तस्मारटुस्वा तु विभन्द्रा रामायगरप्राशतम, । 
प्रयाति परम स्थान एसनरार लियलिदस, ७६ ' 
फलियने प्राम शामायशपरायत्या ! 
समस्तपापनिशझुणा यासयनि पर» पर १३४" 
मस्मारग्गादई विप्लेन्द्रा रामायश/|श परामर्श । 
भश्ग्यटॉनि सोना सणशणपप्रसोदव+ः 78३ 


रे! 
4] 


रामायशणामाहात्ममम अध्यायः ० 


श्रत्था चतन महाकाव्य वाचक यस्तु पूजयेत्‌ 
तस्य विष्गुः प्रसन्‍नः स्थाब्छिया सह द्विजोत्तमाः ॥४६॥ 


बाचके प्रीतिसापनने त्रह्मविष्णुमश्वराहेः 

शा ९ 

प्रीता भवन्ति चिप्रेन्द्रा नात्र काया विचारणा ॥५७॥ 

गामायणवाचकस्य गावो वासांसि काख़नम्‌ | 

गामायणपुस्तक च दव्ाद्वित्ताउसारतः ॥५८॥ 

तम्य पुण्यफलं बच्चे शगुबध्व॑ सुसमाहिता:॥४६॥ 
बाधन्ते ग्रहास्तस्थ भूनवेतालकादयः । 

नर्येंव स्वेश्रयांसि वर्धन्ते चरिते- श्रते ॥६०॥ 
चात्निवाधने तस्य चोरादिन भय॑ तथा । 

कोटिजन्मार्जिते: पायें: सच्य एवं बिमुच्यने । 

सप्रबंशसमतस्तु देहान्ते साज्नमाप्लुयाम_॥52॥ 

इ्थेनद्र: समाख्यातं नारदेन प्रभापितम | 

सनत्कुमारमुनव प्र्छत भक्तितः पुरा ॥ 

रामायशणशमादिकाब्य सववेदाथसंमतम | 

सवपापदर पुण्य लबंद-खनिवहंगुम । 

समस्तपुग्यफलदं सवयतफलनतप्रदम_ ॥58॥ 

य पठन्यत्र वियुवाः श्लाक श्लोकाधमंच वा | 

ने तयां पापवन्थस्तु कदाचिदपि जायत ॥६४॥ 

रामार्पितमिद् पुरुखं छाब्यं नु सचंकामदम । 

नतसया आऋगबन्ति गार्चान्त नेषां पुण्यफर्त श्रगा ॥६५४॥ 

शसजन्मा न घाव: सद्य एव. चिमाचिताः | 

साखरलसंयतता प्रयान्लि परम पद्म ॥&द॥। 
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कि तींधगेप्रदाननेचा कि नप्रोिः किसध्च३ : । 

अहन्यहनि रामस्य कीतेन परिश्ृण्वताम_ ॥६७॥ 

चत्र माघे कार्तिक च रामायगकथासूतम 

नवम्यहनि श्रोतव्य सवपापः प्रभुच्यत ॥5८॥ 

रामप्रसादजनन रामभक्तिविवधनम, | 

सवपापक्षयकर सबसंपद्धिवधनम, ॥5६॥ 

यरत्वेतच्छगायाद्वापि पठेद्ठा सममाहितः । 

सवंपापचिनिमुक्ता विप्णुलाक से गच्छति ॥७५॥ 

शत श्रीसकन्द पुराण उत्तरखगर श्रामद्रामारश एमाहातम्प 

नारदसनत्कुमारसवाद पंचमो5श्याय ॥४॥ 

॥देदं रफदोत्तरख हर थश्रीमद्राल्मं फिर मायण॒माट स्म्य समाप्सम्‌ ॥ 


ही 
ँ 





्यप लदिक पैक 
आतन्तम नवदन 

बाचकह्न्द [ 

फ्दां ता हमारी अल्पबुद्धि एथ एमारा पल्लयप्रारी वियातान 
आर पढ़ों श्रीमद्रामायश जसा गस्भीर ओर विद्नत्तापृगा छागप ! 
तिस पर भी श्रीमद्रामायणश के भाषानुवाद का एमारा साहस ' थः 
फेवल हमारी भ्ृष्टठता है और परिडतों के निम्द् मारा 
साहस एास्यास्पद है। फिन्तु क्षीरामचन्द्र भगपयान में समोरम्ध- 
फारी चब्त्रि फा रसास्वादन झरने के लोभ फ्रो संबरण परना थी 
एमारे लिए सम्भव नहीं है। परत: भगवान एं निशिएी एपा 
पर अवलम्धित ऐो, एसे फाय में ।सने हद दालाहओ। गोद: 
पधना सो प्यव सीरामचरितप्रमियां पे सामने 7 इस णाई पे 
पूरा फरने मे एस पूरा एक यप लगा । । पिंय गगाः हे गाण मे 
डे यप से पधिक स्यतीत हत्या 7 । था एस्घरा छोर शिशगार 


प्रेस ण प्रधन श्यास है | रन, पसमि का धर ही जि, ज* 
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रह जाना कोई आश्रय की बात नहीं है। इन अनिवाये ब्रुटियों 
के लिए हम क्षमा याचना करते हुए, श्रीमद्रामाय्रणप्रेमियों से यह 
विनम्र निवेदन भी करते हैँ कि, थे हमें उन चुटियों की यथा 
समय सूचना देने का कप्ट उठाये जो उन्हें इस ग्रंथ में देख 
पढ़ें : जिससे अगले संस्करण में वे त्रुटियोंन रहने पायें । 
अनुवाद के विपय में संक्तेप-रीत्या हमें यह कहना है कि इसमें 

यथासम्भव सूल श्लोकों का भाव भाषा में लाने का पयक्न किआ 
गया है। इस प्रयत्न भें हमें जगह जगह ऊपर से भी शब्दयोजना 
करती पढ़ी हैँ । मेने शब्दयोजना कोप्टठक के भीतर कर दी। 

यद्यपि इस अंथ में चित्र लगाए गए हैं, तथापि ये चित्र 
सिवाय रंग की चटक भड़क के, चित्रकला की दृष्टि से कुछ भी 
महत्व नहीं रखते | इसका मुख्य कारण बत मान समय में ऐसे 
चित शा का प्रायः अभाव है, जो चित्रकला के ज्ञाता हों ओर 
अपने चित्रणों भ॑ ऐतिहासिक भावों की रक्षा कर सके। इस 
समय हिन्दी की पुस्तकों में चित्र तो अवश्य ही दिए जाते हैं; 
किल्‍्तु थे चित्रकला के विज्ञान से सर्वथा शून्य हैं। अतः इस 
आदि की अवगति होने पर भी, इसको दूर करने में प्रकाशक 
महादय सवंधा असमर्थ रहे हैं और जब तक चित्रकला उन्नत- 
दर्शा को ने पहुँचे; तच् तक इस चरुटि का दूर करना भी सामर्थ्य 
के बादिर की बात # । 

सीमद्रामायण की भूमिका की टिप्पणियाँ टीप ली गई हैँ । 
#_मारा विचार श्षीमद्रामाबण की विशद एक भूमिका एक स्वनन्त्र 
गरट भे निकालने का है । किन्तु इस विचार का कार्यरूप में 
पर्णित होना भगवदधीन है 


भमवार | 
दीपसालिका निवेदक 
बिल सं& अध्घट 


अनुवादक- 


॥ 


